TI 


A 
D 


`. ` ° E) 
f d 9 0 e 
, e o 
j ° 2 ° o 
e as a, 
ER D 
` ^ t 
2m — 
os 
a e ° 
? iJ 
kJ 
e 
| 
र è = 
। v S 


A : 
Es [ 
r. 
r 
° 

e o 

e 

e 
e 
e e > ° ° ® 


- ç e Ge, EA 
e, > ‘® Lë e ç ५ . D ve 


S A CC-0. Mümuftshu Bhagan Varandfi Collection. Digitized by eGangetri f 


S EE =) co. @` Sex 
3 T Ze = ° ° 


~ ^ ` 
° 
© 
~ A ^ e C : ® 
c ; 
^ ^ ^ d e 
ज्र Ga h. ie , CS b) 
kl 
^ ç 
o 
z: e 
- * 
s ८२ 
n 
PET CI 
^ 
sf A 
e 
- ^ © : 
i A 5 p 
A G A 
s +. Ax 
` n 
A n B, e 
C0 
(9: `: > fi. 
xis v UNDIS Ee 
d . ën 
CD, Mümukshu Bhawan Varanasi CollÉction. Digitfzed by eGangotri 
^ ç 


` 


^4 e e o` à 
90 Lc Mai 


s $ ê A 
Kass 7 P 


üt pure ENS 


u^ 
° 
Le "et Y 


Rec UO (cedes ACER ACRES SE: 


E 

(| ० C SY ० 
| Ë p ut A e: E e Cr LT <= 
WE m 


id A DW. ` ; ` 
| Ë "Ze HE र <. ¿ — NA 


ja RAO CU mae pe xl 
| ROTIA ge, 1, 5. Dy F : 
| संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की प्रथमपरीक्षा में Aën, 
सामाजिक शाख भाग ३ \ ` 


नागारक शास्र 


Ve इततमानपसाद शाम एम. ए 


ey x 


` 
a Ze 


See 
Ke 
emeng SS 


-—— —— 
E = 


72 
M hss d - PN 
Tet THIS SCC EE 


a 
ES. 


14429 


Qaod, 


bz 


SE 


än yes 


Te IRIAN वियन, IRTA १ p 


i 
| 
i 
1 us * $^ 
Ó ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotti Ve 
LO SE Geh ee 
| E Dee 
| h i 


d. टन) 


AE 
2TRU / ç PT) btt, Y 


de 


GENEE | SC CP 
15 2 < 2 | Si BEE 


कृपया यह, ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के qd थवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें । विलम्ब से लोटाने पर 
. प्रतिदिन दस qu विलम्ब gen देना होगा । 


eg 


ODD 


शत्ति (८ ERIZ साद) 


T; 


| H 
Ë j 
E \ 
| P . . e ^ \ 
| ; ag E CS 
| — ruwasun F Ft AT 


सामाजिक omg am $, 


नागारक शास्त्र 


( परिवर्तित तृतीय संस्करण ) 

4 IAT 222-2. 

(o पं० हनुमान प्रसाद शानो एम. ए. ६“ 
, 78 Sie ए०-ब्री० इण्टर कालेज, वाराणसी 


SC | 

FN SE Fs 

ji IM pa al MA Sa. AA KÉ D 
à x e < 


D 
e v 
ड MeO 
` * १११४०७ "१७७५ 2l vila ; 
d Tadreq २ SE de? 


ep, 


€ 


` 
q Uu? a 
ey e e X d ~ ^ | 
v. -aa , 
` जन-गन-मन-अधिनायक ! जय हे | 
SCHER भारत-भारय-विधाता 1. . 
a 
पंजाब-सिन्धु-शुजरात-मराठा | 
.- ह्राविड-उत्कल-बंग ! 
~ विन्ध्य-दिसाचरू-यछुना-गंगा CR 
ह "उच्छल-अर्धि-दरंग | 
` तब शुभ तासे जागे | 
^ 7» C ge gu आशिष मांगे j 
गाहे तव जय-जाथा, ee 
D जन-गन-संगडु-दायक जय हे | 
„~ भारत-भाग्य-विधाता ! | i 
| ` जय हे, जय है, जय है ¦ _ | 
` . जय, जय, जय, जय, € ! SS. 
( ` EE | 
u^ vv 
X == zug भयन पेद-वेब्हज्-पुस्तकालय S | 
x D NR e SE 
_ Š qaa arise > Se Lig 
E 2 E err eec oon veo van gëf 000 e 
c ^C | ukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 4 
Š 3 Ze ES D = wee Se 
Kä Ge E 


1 

É UM ° EON ४६ sén. D BC A jo. 
1 "5 z S # H ` qi के 
x 9७१ 
i e UNT E ` 
| š V ike ? ¢ 
i Gwreg nM ^N न ९७४०० २५९ ENA 
i ` ७. e Ter ee, um 5 Lt 


~” 5३०११०१ १७५५०७७ ` 


S  प्राकथन - ` | 


आज के विद्यार्थियों पर ही भारत का भविष्य भूवलम्बित है। 
v उन्हें आदर्श नागरिक वनाने का प्रयास करना, राष्ट्रोदधार के महायज्ञ 

| में पवित्र आहुति देना है । “नागरिक शाख्र' ऐसी ही मेरी एक तुच्छ, 

| किन्तु पवित्र आहुति है। वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय „ 
E “ ८ वाराणसी ) की सन्‌ १९६०-३१ की परिवर्तित नियमाद्रडी के 
पाव्यक्रमानुसार 'प्रथमा' के feu प्रकाशित यह परिवतित-परिष्कृत 
संस्करण जनसाधारण के fuu भी लाभदायक होगा, ऐसा विश्वास 
हे । ऐसी अनेक पुस्तक हिन्दी में हैं, उन अनेक में qs d. 
क्या आवश्यकता ? इसका उत्तर पुस्तक स्वयं देगी । इसकी 


` विशेषताओं का निणंय आप स्वयं करें । 
अपने शुभचिन्तक मित्र सुधाकर पाण्डेय? को धन्यवावू दैना 


है। इन्हें धन्यवाद देना तो छोटी बात है, यद्यपि अपने जीवन के 
_सभी कार्यों के बाद में उन्हें घन्यवाक देता हूँ । श्री E CE 
अग्रवाल +R सामयिक सहायता के कारण धन्यवाद के पात्र Š 1 
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“हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व . * 
सम्पन्न लोकतन्त्रात्सक गणराज्य बनाने के लिये 
तथा 
उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक. 
और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति; विश्वास, 
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उन सवमे व्यक्ति की गरिमा ओर राष्ट्र की 
एकतः सुरक्षित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के bi ` ` 
दृढ़ संकल्प होकर : 
अपनी इस संविधांन सभा में gesent — 
¦ ० इस“सविधान को अङ्गीकृत, अधिनियमित और 
` आत्मार्पित करते SD = 


S 


e x. Zeen: 
LJ 
^ D 2 ETA e e? 


a p " 
c&o. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
^ 226 
OT 


o ^ e C ev E TN 


ə 
9 
Ki 


नागरिक शास्त्र 


e 
POR ST Td ROT OT tad | 
sf 


(qua अदन वेद वेदांग FEIS? 
` ° cse ^ H 

` op AIR eee pos ९९९ ००० ००००९०१०० 1 
| * 


fasi ens ७७७ 000 ०७० ७०० ७०० 999 929 esas 


Pn IPS D 
N - Z 


Er EE 


= : “ र . ; 


E e 


| 05 8 
`> e^ e. 
aa, a ee D š Le 
A ‘4 
e a ee ` ° 
.. 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri € 4 € 
Ka ® - 
e Ca E e 
(६८००-१७ Es 7^ (e^ 


b] 


- 
LJ 
= - 
° 
r 
` r = X 
^ 
LJ 
G 
E £ a 
WËSCH a D 
` 
E 
s e 
a LI 
ki 
ev 
ef 
Sé ; 
2 ed H 
N : ç 
Si T o 
` 1 D E 
r ` 
शं z e, 
4 c 
n Re PY Es D 


Lë ` Q 
` cd. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGafigotri 
e` š : 

6c 
á Lee Kä Le SÉ emm 


| हया ys 


SG LE Q^ ANSA 
| | ` 
|... अध्याय पहला “= 1 US 

. शासन के विभाग तथा जिले का शासन 5 

| 0 आजकल राज्य का उद्देश्य जनता का कल्याण करना माना जाता है । उस 

राज्य को आदर्श राज्य कहते हैं, जिसमें कम से कम परिश्रस तथा व्यय में 

^^ रण्यि अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण करता दै । 

राज्य को अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शासन का संगठन करना पड़ता 

है । शासन राज्य की एक मशीन के समान है, जिसके माध्यम से राज्य अपनी 

| जनता पर प्रभुत्व स्थापित करता दै ] : राज्य में संगठित रूप से सुख और 

झान्तिपूचंक छोरा . तभी रह सकते हैं, जब वे कुछ निश्चित . बनाये नियमों पर 

ag । वाहरी आक्रमण से बचाव एवं आन्तरिक सभी प्रकार की शान्ति के लिये 

नियमों का होना आवश्यक हे । अतएव . राज्य (नियम या कनून बनाने, उन 
कानूनों को कार्यान्वित करने तथा कानून को कार्यान्वित करने में जो झगड़े हों < 

उनका न्याय करने का काम शासन को सोंपता d । इस प्रकार शासन राज्य 

| के उद्देश्यों की पूर्ति के छिये तीन प्रकार के कायं करता है 1. १-क़ानून बनाना 

3 ब-कानून का पालन करना ३-न्याय करना o e 


I 


| शासन के विभाग--शासन के तीनों प्रकार के , कायं अर्ग est 
| विभागों को बॉट दिये गये St शासन का जो विभाग कानून बनाने का काय 
z है उसे व्यवस्थापिका.या विधायिकी कहते हैं । व्यवस्थापिका के 
बनाये कानून "को शाखन का जो विभाग पाळून . करता है, उसे कायपालिका ^ 
या क्रायंक्रारिणी कहते हैं । शासन का पुक तीसरा विभाग है न्याय-पालिका । ” 
|कानून के पालन करने में जो गड़चढ़ियाँ भोर झगई होते हैं, sgravifaser 
उन झगडा का निपटारा करती है और निर्णय देती है । yt 
- | «शासन के कार्यों को तीन भागों में विभाजित करक्षे की कल्पना को कुछ 
लोग बहुत पुरानी नहीं मानते; किन्तु भारत में यह करपना अनादि काळ से 
De रही हेज muere कही जाता हे कि ब्रह्मा का, लिखा अमिट होता - 
है 1 ब्रह्मा विधि कानूय ) का निर्माण करता है। से उसे दिंधाता कहते | 
l (s Mumu L विधि (३ Ri AR S a सार की पान z 


d. — es 


Le e 1 
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“6. ४२०४] : A 
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e | e 


करना है जोर महेश, जो जैसा करता है (उसको चैसा फल देने के लिये न्याय का 

सर्वोच्च अधिकारी, I अतएव सृष्टि के संवालन में भी ,शासन के तीनों विभागे 
की कल्पना हमारे धर्माचा में है । j E E 
इन तीनों भागों के अतिरिक्त आजकल शासन में जनता के कल्याण को SI 
ध्यान सें रखकर अनेक और विभाग हो गये हैं, जेसे पुलिस विभाग, शिक्षा, ^ 
विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, श्रम विभाग आदि । सभी विभागों š š , 
अपने-अपने विषयों के कार्य अलग-अलग होते हैं । किन्तु जब कभी आवश्यकता Š ' 
पड़ती है, ये विभाग मिळकर भी कार्य करते हैं । देश का पूरा शासन QQ न 


“विभागों में बैंटे रहने के कारण यथोचित रूप से होता है। अतप देश म 


शासन को समझने के लिये इन विभागों को भी जानना आवश्यक Si 
` जिले का शासन--इंतने बढ़े क्षेत्रफळ तथा इतनी वडी जनसंख्य ` 
चाळे भारत'जैसे देश का शासन किसी एक केन्द्र से सम्भव नहीं हे । -दिज्ञी ब F 
चैठकर यंदि आप पूरे देश का” शासन विना किसी प्रकार के Ub Í 
ˆ करना चाहे, तो कभी हो नहीं सकता । इसी से पूरा देश कई प्रान्तों में a Ë 


है। इन प्रान्तों को अब राज्य कहते हैं। प्रत्येक राज्य में अनेक कमिश्षरिर ` 
और जिले E. इसलिये देश कई प्रान्तों या राज्यों में, राज्य =Š कमिश्नर i 
में तथा कुमिश्षरियाँ जिले में विभाजित हैं। gu छोटे राज्य ऐसे हैं, ej bs 
कमिश्नरियाँ नहीं हैं । कुछ बड़े जिले सुविधा के fed सब्रडित्रीजन RN 
किये जाते हें तथा प्रत्येक सबडिविजनों में तीन तहसीलें होती E । जहाँ f 
सबडिवीजनों में नहीं Sat रहता, वहाँ जिले तहसीलों में ही बेटे होते d d 
Ber वाराणसी दो तहसीलॉ--तहसीछ चन्दौली तथा तहसीफ Mi है 
' चेटा है। उत्तर प्रदेश में, तहसीळे परगनों में Saz परगने का Ema 
` iqaqta हैं । उत्तर प्रदेश को छोड अन्य राज्यों 8 परगने नहीं E qa 
जहाँ तहसीलों के अन्तर्गत गाँव होते हैं । “ E 
_ Per का चेत्रफल' कितना हो, इसके सन्वन्ध में कुछ निश्चित नही” 
` wga से.जिळे बहुत छोटे हैं और बहुत से जिंछे बड़े हैं। भारत के चढ़ 
- जिळे यूरोप के कुछ छोटे-छोटे राज्यों के भी परावर Wis 01472 
E मिद के चीन मेवारी faee "जिले फेटजिंकाधीश)1तहसीछ 
सहसीछदार तथा परगने के.प्रश्नान कर्मचारी को कानूनगो कहते हैं. 
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gj — फेमिक्षर--ऋमिक्षरी का कमिश्वरे प्रधान कमंचारी होता है, az इण्डियन 
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का खीनियर सद्स्य होता है. उसके अधीन चार से 
को लेकर आठ तक जिले होते हे । कमिश्नर का कार्य माळगुजारी तथा भूमि 
at सम्बन्धी है। वह कलक्टर के मालगुजारी के निर्णयो के विरुद्ध अपील सुनता 
| गदे किन्तु दीवानी तथा फौजदारी सुकद्सों के निर्णय करने का उसे अधिकार नहीं. 
Q 8e कमिक्षर देखता दे कि सरकारी-आज्ञाओं का ठीक से पालन होता है या 
रे नहीं । चह अपने अधीनस्थ संस्थाओं के बजट का di निरीक्षण तथा नियंत्रण 


[| करता दै । इस मकार कमिक्षर का काय राज्य सरकार एवं कलक्टर के बीच 
मध्यस्थ के समान है । 


जिलाधीदा--जिले का सर्वोच्च अधिकारी. जिलाधीश होता है ।-5से डिप्टी 

I मिक्षर, कलक्टर तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं । स्वतंत्रता के पूर्व यह 

i इण्डियन सिचिल सर्विस का सदस्य होता था 1 आज भी कुछ पुराने जिछाधीश 
= सिविल सर्विस के सद्स्य हैं । स्वतंत्रता के वाद सिविळ सर्विस को हटा कर ` 

` इसके स्थान पर इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की स्थापना की गयी प्रत्येक 

Se में ऐसी अपनी-अपनी अलग सर्विस होती है । अतियोगी परीक्षाओं में 

qo होने वाळे इस सर्विस के सदस्य होते E. mu जिळाधीश इस प्रकार 
प्रतियोगी परीक्षाओं से आते हैं, कुछ नीचे से उन्नति करते-करते भी rere ` 

के wq पर आते हैं, पर ऐसे जिळाधीश कम ही हैं I 


जिलाधीश की जिम्मेदारियाँ उसके विभिन्न, नामों के साथ सिश्चि-सिन्न हैं । | 
कलक्टर अंग्रेजी में इकठ्ठा करने वाले को कहते हैं। इसलिये कलक्टर की , 
` Vie से उसकी जिम्मेदारी हैः--३-खेतों तथा seb का लगान वसूछ . 
करम? । २-असहाय क्लिसानों को ऋण आदि से सहायता देना । ३०नशीले 
हैं पदार्थ बेचने वालों को ळाहसेन्स देना तथा आवकारी विभाग Sae, 
रना । ४-सरकारी खजाने का हिसाब-किताव ठीक रखना । *०५-जायदादों फे 


जिस्ट्रेशन, परिवर्तन तथा Zeep की देखरेख करना। 
b: इस प्रकार कलक्ट्र,रगान तथा अन्य कर वसूल करने के साथ ही साथ 
सीः 


डॉ की रजिस्ट्री करने asr भी काम,करता है। जमीर तथा Fei के 
C जव जमीन सम्वन्धी झग 
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~ जाती t ame पड़ जाता है, वाढ आजाती है या. किसी प्रकार देची प्रको] शा 
होता है, तो दुर्दिन सें अकाल पीड़ितों की सेवा सम्पन्धी उसके अनेक कार Ze 
होते हैं चह उन स्थलों का निरीक्षण करता WOO आपदुअर्त लोगों को पद 
सरकारी ऋण, जिन्हें तकाबी कहते d, वॉटता है। यदि आवश्यकता समझता T 
है तो सरकार से आपद्ग्रस्त क्षेत्रों की माळशुजारी माफ करने की सिफारिश T 
करता है । da <ñ q जमींदरियां का. उत्तराधिकार नावालिगो के हाथ | 
जाता है, तव जिछाधीश उन जमोंदारिया को "कोट आफ वाइस” में रख उसक अन 
उचित प्रवन्ध करता हे । Ei 


डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की देसियत से भी उसे न्याय तथा शासन सम्बन्ध ` 
अनेक कार्य करने पढ़ते हैं । जिले में शान्ति स्थापित रखना उसंका प्रसुखं कार 
है। जिले की सम्पूर्ण पुलिस उसके नियंत्रण में रहती है और उसके संकेत प 
कार्य करती दे । जब कभी चोरी, डकेती या झगड़ा होता दै, तव पुलिस d 


- सहायता से वह अशान्ति फेलाने चालों को गिरफ्तार करता है। साम्प्रदायि 


मतसेद, हड़ताल तथा ऐसे जुलूस जिनसे सावेजनिक झान्ति-भंग होने र 
आशंका रहती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उन पर रोक छगा देता है! यदि रों दै 
लगाने पर भी लोग आज्ञा का उज्ंघन कर सभा करते तथा जुलूस निकालते 
तब वह पुलिस की सहायता से. उन्हें गिरफ्तार करता हे और जेल भेजता : 
शान्ति-स्थापनाथ वह feu को गोळी चलाने की भी आज्ञा दे सकता दे [P 


न्याय सम्वन्धी काय--जिलाधीश . को. डिस्ट्रिक्ट , मजिस्ट्रेट के रूप 
प्रथम ओणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त हें इससे फोजदारी के gea! 
चह दो wd तक की कड़ी केद तथा १००० ) JAN कर सकता हे 1 29 
फौजदारी,केसुकदर्मों के निर्णयों के विरुद्ध सेशन जज के अदालत में अपी 
(क्री जा सकती है । वह कुछ मील के भी सुंऊदमें सुनता है। इन E 
अपोल कमिक्षर की date में होती EI ag द्वितीय तथा तुत्तीय * S 
सुजिस्ट्रेटों के निर्णयों के विरुद्ध अपीळ भी सुनती है।, वह फौजदारी की छो 
छोटी अदालतों का निरीक्षण सी करता BI , ८6 ” 7 ^ 
Ca ५६१ १४ ही eme qe मे 'धीमियोगेका पता रिस अमिष; 
को पकडता है और वही राट; उसका न्याय भी करता. हे 1 यह अनुचित | 


pp 


y शासन. में कार्यकारिणी से न्यायपालिका को सदा अळग रहना . चाहिए «ulta 


d ° ० [x] n | E. 


ai ऐसा न रहने से न्याय सम्भव नहीं 1 जव अभियुक्त समझ कर एक व्यक्ति उसे ` 


को पकड़ता हे तो वही व्यक्ति उसके संवंध में न्यार्य क्या करेया! स्वतंत्रता- 
गता Rf के पहले कांग्रेस कलक्टर के इन दोनों प्रकार के अधिकारों की बढ़ी 
qq आलोचना करती थी किन्तु यह अभी तक ज्यों के त्यां बने E 


(š „ जिलाधीश के अन्य कार्य--इन कार्यों के अतिरिक्त जिलेधीशों के कुछ 
[क अन्य कार्य भी हैं। चह जिले के जेल-स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी कार्यों का 
सामान्य निरीक्षण करता हे 1 एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, डिस्ट्रिक्ट: इन्सपेक्टर 
आफ स्कूळ, सिविळ सजन, डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस” 
॥सुपरिटेन्डेन्ट आदि के विभागों की कार्यवाही से जिलाधीश सदा escht होता 
। रहता हे । चह सन्‌ १९१९-तक डिक्ट्रिक्ट' चोडां का 'सभापति भी होता था 
(सच १९२२ से यह अधिकार end को De ।. आज भी.किसी die का कार्य 
g सन्तोपजनक न होने पर उसका कार्य कलेक्टर अपैने निरीक्षण में छे लेता हे। 


४. जनता की समस्याओं के अध्ययन के लिए उसे गाँवों में दौरा dat होता 
रोदें मामीणा को परितोपिक आदि उसी की सिफारिश पर मिळता है । वास्तव 
Di यही एक ऐसा अधिक्रारी दै जिससे जनता सदा सुंबंधित रहती है । उसके 
+ अधिकार और शक्तियों को देखने के याद तो यही कहना पड़ता है कि जिले में 
। जिलाधीज्ञ वेसा ही है जेसे किसी राज़ में राजा । वास्तव में जिलाधीश राज्य 
Dee जिले के वीच मध्यस्थ का कार्य करता है ।० जव राज्य जिरे के सम्बन्ध 
a s कुछ जानना चाहता हे तो वह जिलाधीश से ही पूछता हे । इससे जिले की. 


€ 


भी वार्तो का उसे ज्ञान रखना पड़ता है। उसे सरकार के कानून की अवहेळना C 


di करने का किसी प्रकार०का अधिकार नहीं है । उसके पारे Bà dis ॥ 
हमाळयुजारी के मामले में उसके विरुद्ध कमिश्न्छ अपोळ सुनता । जदारी; 


(SL अपील ऊँची अदालत सुनती हें 1 राज्य के उच्च झ्घिकारियों के आद्वेश ` 


उसे सदा पालन करना?पद़ता है । 'प्रतिवप-अपने कार्या तथा जिले की 


Wd S ओर. जहाँ: वह ज़िले, का शक्तिप्ठम्पक्ष अधिकारी हे वहाँ दूसरी. ओर उसके 
अधिकार ०भी।सी मित्त। tawan Varanasi elef Digitised by eGangotri 
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fi का विवरण उसे दुबल्याधिकारियों के पास भेजना होता है। इस प्रकार . 


JM E A 

2 ९ सबडिचीजनल आफिसर--नेसाः आप जानते हैं. जिले तहसीलों में ` 
विभक्त होते हैं । किन्तु fugi में कई सवडिंदीजन होते हैं। ऐसा शासन | 
की सुविधा के लिये किया जाता है। सबडिविजन का सब से वड़ा efas ` 
डिप्टी कलक्टर होता है, जिसे असिस्टेन्ट कलक्टर या डिप्टी मजिस्ट्रेट भी कहते | 
Şa यह सबडिवीजन में Ze ही कार्य करता है जेसा कलक्टर जिले में करता | 
है। उत्तर प्रदेश में तहसीळ तथा सवडिवीजन में कोई अन्तर नहीं है, aam) 
डिप्टी कलक्टर को तहसील का भी अधिकारी कह सकते हैं 1 1 

यह भी कलक्टर की भाँति अपने कार्यक्षेत्र में शांति तथा सुव्यवस्था की | 

रक्षा करता है। शासन के कार्यों में वह कलक्टर ( जिळाधीश ) की सहायता ^ 
करता है.उसे भी जिळाधीश की भांति न्याय करने के लिये प्रथम श्रेणी के, 
मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त हैं। माळगुजारी तथा भूमि सम्बन्धी मामले-सें उसे' 
पैसे अधिकार नहीं हैं, जैसे कळक्टर के हैं। डिप्टी कलक्टर में भी न्यायपालिका और | 
/ कायंकारिणी दोनों की शक्ति समाविष्टहै। इसका बहुत द्विनों से विरोध हो रहा I 
है। वास्द š ये दोनों शक्तियाँ दो व्यक्तियों को अछग-अछग मिलनी चाहिये 6 


तंहसीलदार--तहंसीलदार. तहसील की माळयुजारी वसूल करने चाळा] 
सबसे वडा अधिकारी है।, यह तहसील में रह कर माछगुजारी तथा भूमि | 
सम्बन्धी सभी काम करता हे । जिले में तहसीलदारों की संख्या निश्चित नहीं | 
है; जिले में जितनी तहसीलें होती हैं उतने तहसीलदार होते हैं । तहसीलदार 
तहंसील की सारी स्थिति से अपगत रतां है इलो से-उसे दोरे भी करने पडते. 
हैं। उसे भी न्यायिक तथा प्रशासकीय दोनों प्रकार के अधिकार : न्याय के | 
, ga में उसे द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट का अधिकार है । वह पंचायतों के कार्यों! 
atu Se e करता हे । उसकी सहायंता के लिये नायव E 
कानूनगो[ पटवारी आदि कर्मचारी होते हैं 1८ i Sg di 
€ कानूनगो? तथा ॥टवारो--तहसीळ में कई कानूनगो होते हैं । इरा 
प्रधान काम तहलीळदारों के कार्यों में सहायता पहुँचाना है । मालगुजारी; 
. wara रखना तथा खेती की. नाप-पड्त(ळ करना. पटवारी के 
हैं kaa असिरित्छंपटवारीवभन्या मर्दी gëeegent B Sé: greng erg 
^ वोटर लिस्ट बनाना आदि iss लेखपाल भी कहते हैं 050000 
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सुखिया और चोकीदार--गाँव में शान्ति और सुष्यवस्था के छिए एक 
सुलिया होता दै। चोरी, डकेती, झगड़े आदि की रिपोर्ट यह पुलिस में करता है। 
सुखिय& सरकारी आज्ञाओं को गाँव की जनता तक पहुँचाता हे । यह गाँव 
दौरा करने चाळे सरकारी कर्मचारियों की भी सहायता करता है । 


प्रत्येक गाँव में एक चोकीदार होता है जो समाचार पहुँचाने तथा रात्रि i 
पत्रा देने का काय करता है । AM 71121 2f. 


जिले के अन्य विभाग 
पुलिस-बिभाग--शांति तथा व्यवस्था के लिए जिलाधीश को संदा ही 
पुलिस की सहायता लेनी पड़ती Š । अतएव जिले में एक पुलिस. विभाग भी 
होता हे । इस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को सुपरिटेन्डेन्ट "आफ पुलिस 
कहते हैं । इसे सिपाहियों के नियुक्त करने, उन्हें पदच्युत करने तथा उनका 
तवादुछा करने का अधिकार है । सुपरिटेन्डेन्ट आफ पुलिस cm कार्यों के” 
लिये इन्सपेक्टर जनरळ, डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल तंथा ge मंत्री के 


प्रति उत्तरदायी होता है । बड़े जिलों में डिप्टी इन्सपेक्टर bo E पुलिस भी 
होते दें जो सुपरिरेण्डेन्ट आफ पुलिस की सहायता दीरते हैं। << म 


प्रत्येक जिला करीव-करीब पाँच या सात सर्किलों में बटा होता हे सर्किल 
का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी सर्किल इंन्सपैक्टर होता है । प्रत्येक स्किल में 
कई थाने होल्ने हैं । थाने के अधिकारी को थानेदार या सब इन्सपेक्टर कहते हैं। 
थानेदार अपने कायचेत्र में : शान्ति तथा सुव्यवस्था. के - सभी : सम्भव” ` Nu 
करता ç 1 चोर, बदमाशों तथा आवारों को. गिरफ्तीर करके. s= पर सुकमा 
चलाता है। जो घटनाएँ gid हैं, आनेदार उनकी जाँच कर रिपो तैयार करता 


| हेळ ये थानेदार सेनिकों को शिक्षा देने का कार्य भी करते Š 1 प्रत्येक “थाने 


के अंतर्गत कई चौकियाँ होत? हें । एक हवळदार तथा कुछ सिपाही चौकी पर . 
होते, हैं । agent की. y लोग सिहोयता करते हैं। uo नगरों See 
और महानग्हों- ( कादपोरेझनों ) में *दो नगर कोतवोळ. होते हे. जिनके 
अघानि” lt. “थाने हसि ह Y oret RO य्‌? आर कोक दति ह , 
“या, ez 7 
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gl चर्चा. पहले की जा चुकी है। ये थानेदारों को अपनी साप्ताहक | | 
रिपोर्ट देते र&ते E तथा थानेदारों के कार्यो सें सहायता करते E ! 

राज्य के सबसे वडे पुलिस के अधिकारी को इन्सपेक्टर जनरल आफू, पुलिस | 
कहते है। राज्य कई Ga में विभाजित रहते हैं। एक रेंज में कई जिले होते हैं। | 
रेंज के सबसे बड़े अधिकारी को डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल कहते हैं जो इंसपेक्टर | 
जनरल पुलिस/ढ प्रति उत्तरदायी होता है। साधारण पुलिस के अतिरिक्त | 
प्रत्येक जिले में रिजर्व पुलिस, खुफिया पुलिस तथा रेलवे एुछिस होती है। | 


रिजवे पुलिस--प्रत्येक जिले में २०० के करीब रिजव एलिस होती दे। | 
ये aaa घुड्सवार होते हैं । आवश्यकतानुसार -इनसे किसी समय भी काय 


लिया ज्ञा सकता हे.। यह पुलिस; पुलिस लाइन में रहती हे 1. . i 
छं-पुलिस--पुछिस का खुफिया विभाग इन्सपेक्टर जनरळ के अधीन | 

कार्य. करता Š । पडयन्त्रा, गुप्त संगठयों तथा अपराधों का पता लगाने में पुलिस : 
का खुफिया विभाग बड़ा: काम. करता है ।. इसकी सारी. कार्यवाही गुप्त रखी | 
. जाती है ।. खुफिया. विभाग .का .संगठन पुछिस से अछग होता है। इसके | 


अधिकारी. तथा, कर्मचारी भी पुलिस विभाग से अछग होते हैं । ` [d 
रेलवे-पुलिस--रेळवे विभाग के जान तथा माळ की रक्षा के लिए अळग 


रेलवे विभाग की पुलिस होती है । रेलवे पुलिस का विभाग साधारण Se: 
के विभाग से अलग होता है | यह पुलिस दो प्रकार की होती है । इन्हें लाइन | 
पुलिस तथा वाच एण्ड वार्ड स्टाफ पुलिस कहते हैं। साधारण पुलिस से अलग । 
रहते हुए भी दोनों प्रकार की पुछिसें एक दूसरे से सहयोग करती रहती हं। | 
` इस प्रकार सभी प्रकार की पुलिसो का उद्देश्य जनता के जाप तथा माळ | 
की रक्षा करना है। सभी मजुण्य देवता नहीं होते। समाज में ऐसे भी END 
होते हैं, जो रदा उदा ही सामाजिक शान्ति को भंग किया करते हैं। आये दिन! 


झगडे तथा चोरी वदमाशियाँ होती हैं, किन्तु. ऐसा करने वाले अधिक d 
होते.। समाज में अधिकु;संख्या तो उनकी होती दै जो शान्ति तथा सुख चाडते 


हैं । पुलिस विभाग इसी शान्ति तथा सुख की क्षा के लिये संगठित किया 
जातय है, जिससे कानून का पाळन करने वारे, सुख से 1E कौर कानून. A I 
secos bu. FRE a fyna er oma af mt baeas: = 
` छोछपता के कारणंपरिणाम sagt हो जाता है। स्वतन्त्रता के पहले पुलिस ने 
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जनता को किंस प्रकार सताया यह* किसी से छिपा नहीं है । कितने"नि 
को उन्होंने फाँसी ' Read, कितनों पर अमानुपिक अत्याचार किये ! किन्तु 
स्वतन्त्रता के वाद घोरे-धीरे पुलिस विभाग में सुधार होने लगा । शिक्षित तथा 
योग्य व्यक्तियों के सहयोग से नवीन भाव जागत होने लगे । आशा दे पुलिस 
विभाग जब अपने पवित्र उद्देश्यों के अनुसार जनता की सेवा करता रहेगा । 
e न्यायव्यवस्था--जिळे की न्यायव्यवस्था के सम्बन्ध में *'न्यायव्यवस्थां' 
चाले अध्याय में विस्तृत चर्चा को गयी है। यहाँ आप इतना हो समझिये कि 
जिले का सबसे बड़ा न्यायाल्य डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जज का न्यायालय Si 
किसी जिले में सहायक सेशन जज की अदालतें भी होती हैं। ये फौजदारी ` 
तथा दीचानी के ges? सुनती हैं तथा फोजदारी में हाईकोटे की age से 
फाँसी की सजा दे सकती हें । उन अदालतों के नीचे दीवानी अदालतों सें ` 
लिविळ जज, सुंसिफ और खफोफा जज की अदालत होती St खफीफा जज 
की अंदाळत में छोटे-छोटे सुकदमें ही सुने जाते Š खफीफा जज के नि्णयों के” 
विरुद्ध अपील नहीं होती । झुंसिफ की अदालत में २००० ) और "विशेष आज्ञा 
लेने पर ५००० ) तक के माळकियत के झुकदमें सुने जाते हैं । इनकी अपील 
डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जज की अदालत सें होती E । 

फौजदारी के सुकदमों के लिये प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी "के व्मजिस्ट्रेटो 
की अदालत होती हैं । कुछ अवेतनिक. मजिस्ट्रेटों की. भी अदालत होती हं! 
जिनकी विस्तृत चर्चा न्याय वाळे अध्याय कें को गयी है। सीर के सुकदमें 
कलक्टर तक्षा तहसीलदार करते हें । इनकी अपील कसिक्षर के यहाँ dl 
हे 1 माळ के मुकदमे की सबसे बड़ी अदाळत बोर्ड आफ रेवन्यू होती है । 
KS न्याय और:“नन्‍्यायाधीश--न्‍्योयं sos ही fere तथा 


 निर्भीकता का कार्य है । ऐसा तभी हो सकता है, ` जब. न्यायाइक - योग्य हों 


सथा उन्हें अच्छा वेतन मिले। वेतन के अभाव में निप्पडता सम्भव नहीं। 
योग्यता तथा अनुभव के छाभाव Š ठीक निर्णय होना असस्भव है। इसलिये 
न्यायाधीशों gt अच्छी वेतन मिलना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था रहनी 'याहिए 
कि उनकी० Den का कोई Sat mara न हो । यहू-तसी,सम्भवश्दे; 
सरकारी Sua है! ët Collection Digitized by soqnoain ° e 
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जेस्विभाग--अपराधियों को रखने ` फे जिये - त्येक जिले से जेल होते हैं | 
जन्हें डिस्ट्रिक्ट wie कहते हैं । सिविल सर्जन Seb की देखभाल करता है । जेल | 
का सबसे बड़ा अधिकारी सुंपरिंटेन्डेन्ट होता है, उसके सहयोगी कई” जेलर ` 
होते हैं। जेलर के अधीन कुछ 'वाडर? होते हैं । Sed का काम केदियों से | 
काम लेना तथा उनके भोजन तथा स्वास्थ्य का ख्याल रखना हे । स्वास्थ्य GO 
देखभाल करने रे लिये एक मेडिकल जाफिसर होता है । >. 
राज्य के जेल के सर्वोच्च अधिकारी को इन्सपेक्टर जनरळ ऑफ प्रिजन्स ` 
कहते हैं । यह सभी जेलों का निरीक्षण करता हे और राज्य के जेल मंत्री के | 
ane उत्तरदायी होता है । 
हमारी सरकार ने जेल में बहुत कुछ सुधार किये हैं । . केदी जेल जीवन 
विताकर जब बाहर. निकलते हैं, तो उन्हे बाहर का जीवन प्रिय नहीं लगता 
È I उनको जीवन निर्वाह के लिये अपराध करने के अतिरिक्त और कोई साधन / 
ही नहीं रह जाता । वे पुनः अपराध करते और फिर जेल जाते Š । इस मकार | 
de जीवन -उनमें अपराध न करने की नहीं वरन्‌ अपराध करने की आदत ' 
डाळ देता है । जेल के इस जीवन में सुधार छाने के लिये उत्तर प्रदेश की: | 
सरकार ने कुछ age जेलों की स्थापना की Š । ऐसा एक जेळ लखनऊ में हे, | 
जिसमें erf परिश्रम करके चीजें बनाते हैं और उन्हें बाजार में बेचते हैं। जो | 
खेती करना चाहता है, उन्हें जेल खेत देता है 1 इससे जो कुछ केदी कमाता है, | 
चह जमा होत जाता है । जव चह जेळ से छूरता है, तो भोजन तथांवख कां | 
खर्च काट कर उसे वाकी धन लौटा दिया जाता हे ॥ इससे वे रोजगार आदि | 
E सकते हैं । | 
जिस-प्रकार्‌ बड़ों के fen आदझ जेल की स्थापना की गई है उसी प्रकार | 
छोटे «i के” लिये. सुघारालय di EO बहुधा बच्चे बुरी संगत d पड़कर | 
अपरोध करत Ww आवारा वन जाते हैं इन सुधारालयों में uiu 
शिक्षा-दीक्षा का उचित अबन्ध होता है । web उपयोगी कलाएं सिखायी 
जाती हैं 1 मिर्जापुर जिछे में ऐसा ही एक बच्चों का जेल gU .: 25 
fiet y frt सका NS IRE dollection Digitized by ecttingoti x | 
आरोग्य शास्त्र तथा जन्न-स्वास्थ्य--जिस :विद्या से' हमारे .दारीर के 
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रोष का नादा होता है और मलुष्य,स्वस्थ रहकर जीने की कला का "ज्ञान 
a करता है--उसे आरोग्य झाख कहते हैं । e ren 
क्षिसी भी वेश की सरकार का सबसे वडा 'कतंव्य होता हे--अपने देश 
की जनता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना अन्यथा विना किसी युद्ध या आक्रमण 
के सारा देश नर-कंकाळों से भर उठेगा। geg के शरीर में रोग दो प्रकार 
के होते हैं, व्यक्तिगत और संक्रामक । इनमें व्यक्तिगत रोगों का इलाज तो 
प्राइवेट दवाखाना या अस्पतालों में भी सम्भव है किन्तु संक्रामक रोगों की 
विभीषिका देखते-देखते एक aga बड़े चेत्र को अस्त कर लेती है। इसी से 
सरंकार एक ओर तो व्यक्तिगत रोगों या बीमारियों के feu अस्पताल 
' खोलती है तथा ageage और गाँव-गाँव में दवाखाने स्थापित करती है; 
और दूसरी ओर संक्रामक रोगों से रक्षा करने के किए भी विभिन्न अधिकारियों 
को नियुक्त करती है । र oi 


इसलिये राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रबन्ध करने के लिये एक; 
डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ नाम का अधिकारी होता है। qud नीचे कई 
सहायक डाइरेक्टर होते हैं । डाइरेक्टर स्वास्थ्यमंत्री के अधीन कायं करते हैं। 
असिस्टेन्ट डाइरेक्टर अपने डिवीज्ञन में स्वास्थ्य की देखरेख करते हैं । 

जिले के स्वास्थ्य की देखरेख करने के लिये स्थानीय संस्था ह्लोती हैं । 
डिस्ट्रिक्टवोडं तथा नगरपालिका में एक हेल्थ आफिसर होता दै । वह जिले की 
सफाई तथा स्वास्थ्य का सदा ध्यान रखता,है । चह स्वास्थ्यसश्वन्धी प्रदर्शनी 
तथा भाषणों की व्यवस्था करता है । बाजार में संदो-गळी चीजों को बेचने 


` से रोकता है। जब कोई संक्रामक रोग eat? तब वह स्थान-स्थान पर 


"éist ळगवानें का ०प्रवन्ध करता दे । नगर में फाई का प्रबन्ध> करने वाळे 
सैनिटरी इन्सपेक्टर, 'जमादार, मेहतर uA होते हैं । रीका. (ज्ञाने दीरे को 

ज्सेक्सीनेटर कहते हैँ 1 ee E) 
` प्रत्येक जिले में एक0वडा सरकारी अस्पताल होता है जिसका सर्वोच्च 


| झधिकारी स्थिविल संचन होताएहै । यह जिले के अन्य सरकारी अस्पतुरलों का 


निरीक्षण करता E प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य के रिप्ने सफाई आधशयक दे 
इस आ वश्यकता का Klee वरि्वेविभ सदा ere? eGangotri 
—T e— 
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- दाक्षाविभाग--अन्य विभागों की आँति जिले में. एक शिक्षाविभाग dit 
{ता है । सफळ जीवन के लिये शिक्षा आवश्यक है । शिक्षा से हमारा मानसिक 
विकास होता है। 'देश का नागरिक शिक्षा के अभाव सं आदश नागरिकृ नहीं 
बन पाता, अतएव सरकार शिक्षा पर भी.अधिक ध्यान देती है । 


राउ्य सें शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी शिक्षामंत्री होता हे । उसके नीचे ` 


डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन होता हे.। यह शिक्षा विभागसम्वन्धी. सभी विषयों ' 


का निरीक्षण करता है। शिक्षामंत्री राज्य में . शिक्षासम्बन्धी नीति निर्धारित C 


रता हे और डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन उस नीति के sup काय | 
करने की चेटा करता हे। सरकारी नीति के ही sem. नई-नई योजनाएँ | 


डाइरेक्टर चनाता É । 
| 


सहायता के लिये डिप्टी इन्सपेप्टर ऑफ स्कूर रहते. Ed इन्सपेक्टर जिले के 
ब्रिद्यालयों का. निरीक्षण करतो हे । विद्यालय दो प्रकार के. होते हैं ge तो 
सरकारी विद्यालय जिनका. प्रवन्ध सरकार करती हे तथा दूसरे सहायता-प्राप्त 
( एडेड ) विद्यालय जिनका प्रवन्ध बे ही व्यक्ति या संस्थाएँ करती हैं, जिनका 
यह विद्यालय होता है । किग सरकार इन विद्यालयों को भी आर्थिक सहायता 
देती Š 1 इन्सपेक्टर दोनों प्रकार के विद्यालयों का निरीक्षण करता है । 
संस्कृतविद्याळ्या का निरीक्षण करने के लिये अलग इन्सपेक्टर होते हैं 1 
बालिका विद्यालयों का निरीक्षण लेडी इन्सपेक्टर करती हैं । राज्य में शिक्षा 
असार के fea शिक्षाप्रसार अधिकारी भी होते हैं । 
` उत्तर प्रदेश में चार प्रकार के विद्यालय प्रत्येक जिले में पाये जाते eq 
१. वेलिक sed, २. जूनियर हाईस्कूल, ३. राध्यमिक या सेकेन्डरी विद्यालय, 
४. डिग्री कालेज (जहॉ die qo और ऊपर की शिक्षा दी जाती दै), 
आर विश्वविद्यालय. होते हैं। जिले के बेसिक pe तथा जूनियर हाईस्कूल का 
ग्रबन्ध, अधिकांश स्थानीय स्वशासन:को संस्थाएँ, जसे मानधंचायत, जिळावोड 


या +a fay आविः, करती ku fg. Rss Si Nd FE ri 


ओर Š भी चलते हैं । माध्यमिक विधालय सरकारी तथा गेरसरकारी दोनों | 


e — 
e- 
e — > 


) प्र्येक राज्य कुछ रीजना में विभाजित किय़ा जाता है। प्रत्येक रीजन के | 
ga शिक्षाधिफारी को रीजनल इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल कहते Ed इसकी | 


I 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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होते हैं । विश्वविद्यालय के प्रवर्ध तथा नीति में सरकार अधिक हस्तक्षिप नहीं 
करती हे। इनके अतिहित्त उत्तर-प्रदेश के कुछ स्थानों में टेकनिकळ (कार्यात्मक) 
क्षिक्षार्देने के विद्यालय भी Š 1 इलाहाबाद, वाराणसी, रुड़की, अलीगढ़, आगरा, 
गोरखपुर, मेरठ आदि स्थानों में टेकनिकल शिक्षा देने के विद्यालय हैं। 
स्वतन्त्रता के वाद शिक्षा--अव हम परतन्त्र थे तव शिक्षा का हमारे 
` eui उचित प्रवन्ध न था । अधिकांश वर्चो को पढ़ने का अवसर मिलता ही 
| नहीं था, किन्तु स्वतन्त्रता के वाद जब देश में जनता की सरकार हुई, तवं 
उसने हमारी शिक्षा की आवश्यकता को अच्छी तरह समझा और Tse 
. की नयी योजनाएँ वनायीं । २६ जनवरी १९५० को भारंत की सरकार ने १० 
qd के अन्दर सभी ७ Q १४ वर्ष के बालका को शिक्षा देने की 
बनायी । पाँच वर्ष में ही देश के १२ Ñ ४० चर्ष के प्रोढ़ों में से कम से कम 
आपे को शिक्षित कर देने का भी भारत की सरकार ने geg किया । संघीय 
सरकार की इस नीति का प्रभाव उत्तर प्रदेश पर भी gert उत्तर प्रदेश क 
सरकार ने शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नीति भपनायी। '१-चाळेकों के लिये. 
राज्य भर में अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, २-प्रोढ़ों को भो 
शिक्षा देने के लिये पांठशालाएं तथा रात्रि पाठशाळा खोली गयीं । ३-शिक्षा 
केवल पुस्तकी न बनाकर व्यावहारिक बनायी गयी । पुस्तक पढ़ करी तो लोण 
किताची कीड़े बनते हैं और जीवन निर्वाह के लिए नौकरियाँ खोजते हैं । उन्हें 
ऐसी शिक्षा मिळती ही नहीं, जिससे लोग कुछ स्वतन्त्र व्यवसाय करने योग्य 
बने । राज्य सरकार ने ऐसी शिक्षा का भी प्रबन्ध किया जिसमें पढ़ने के साथ 
लडी साथ हस्तकौषछ की भी शिक्षा दी जाय । ४-मातृ भाषा में ही शिक्षा 
देने का nasa किया गया इसके पहले अंग्रेजी मध्यम से far दी जाती थी । 
५-चालिकाओं की शिक्षा का०विरोप प्रवन्धे किया गया । earen के पहले 
“बालिकाओं की शिक्षा पर सरकार का ध्यान got नहीं” जितना वालकों 
की शिक्षापर, स्वतन्त्रता Š चाद) वाठिकार्भा और वाळकां.की शिक्षा पर भी 
अमान रूप AD ध्यान दिया गया । 


क्षि 1 यहाँ gerere गावो झै निवास 
umukshu Bhawan Varanasi Collect कदी am e pid 
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See | 
है (प्रधान व्यवसाय होने पर भी भारत में खेती की हालत अच्छी नहीं R x 
खेती करने का तरीका तथा साधन दोनों पुराने Š 1 झज का किसान उन्हीं 
हळ Zei से काम लेता दे जिससे हजारों वर्ष पहले लोग काम लेते थ, जव 
कि आज संसार में खेती करने के तरीके में बड़ा विकास तथा, अनेक | 
आधुनिक खेती के यन्त्रो. का. आविष्कार हो गया दे। अतएव कृषि की | 
समस्याओं पर (विचार तथा कृषि में सुधार करने के लिये mam राज्य में ; 
एक ef विभाग Š । अत्येक जिले में इस विभाग की ओर से एक जिला कृषि 
अधिकारी रहता है, wg =f सम्वन्धी. सभी. बातों का ज्ञान रखता है । 
उसका कार्य आधनिक ढंग से खेती करने के तरीकों को किसानों को बताना ! 
Leet उन्हें आधुनिकतम कपि के qat से परिचित कराना Eg इधर आर्मो में i 
काम करने के लिये उत्तर प्रदेशीय सरकार ने कुछ ग्राम सेवकों को भी ट्रेनिंग | 
दी है। ये ग्राम सेवक गाँवों में जाकर _ लोगों को. खेती के आसान तथा ; 
लाभदायक तरीके बताने, फसले की det करने तथा जमीन तैयार करने के ; 
Sq को .भापण, मेजिकल छालटेनों तथा फिल्मों की सहायता से gong 
हैं। कृषि की प्रदर्शनी तथा सरकारी wal पर छुछाकर किसानों को उनके 
कार्यों के लिये प्रोत्साहित किया जाता हे । कम से कम खेत में अधिक अनाज | 
पेदा करने वालों को सरकार पुरस्कार भी देती है। i 
फिर भी कृषि सम्बन्धी जो समस्याएं aama हें, उनमें सबसे 
चड़ी समस्या” खेतों के विभाजन,की हे । इस देश में जव-जव परिवार के 
लोग अलग हो जाते हैं उनकी एक मात्र सम्पत्ति घर, wu ओर खेत भी 
विभाजित किए जाते हैं। खेती पर इसका बहुत बुरा असर dent हे । टुकड़े 
डुकड़े हो जाने के कारण खेत छोटे हो जाते हैं, जिससे खेती करने E] 
उन परे खर्च€भार अधिक चढ़ at है। इसी से सभी खेतों को मिलाकर | 
सरकार ने चकवन्दी का वहुत वड़ा प्रयास किया Š । ^ 
. सहकारी खेती--इस वैज्ञानिक युर्ग में ज॑य कि खेती के तरीकों में | 
wu न ढंग अपनाए जाने लगे हैं, छोटे खेत? वाले शरीन दिसानों से य |: 
कदापि earen dier खेती "कर ॥ ०इसीव्सेएसरकार | 
कस ध्यौन अब सहकारी कृषि क्री -भोर गया हे । खेतों की बड़ी-बड़ी इकाई Í 


Tc w 
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चचीकर उनमें आधुनिक ढंग के औजारों द्वारा खेती करने की योजना? aqui ` 
जा रही है । इस सहकारी कृषि की विशेषता यह है कि «-स्वामियों की 
भूमि डुन्हीं की सम्पत्ति के रूप में सुरक्षित रहेगी तथां उनके हल, बेल, 
चीज तथा मजदूरी के लिए मजदूरों के समान पारिश्रमिक भी मिलेगा । पूरी 
पैदावार श्रमिकों का तथा अन्य खच काट कर भूमि की मात्रा, प्रकार तथा 
स्थानीय काश्तकारी नियमों के जलुखार « भू-स्वामियों को, मिला करेगी ( 
सहकारी et में एक प्रजातांत्रिक विशेषता यह दे कि इसमें शामिल होने के 
लिए सरकार किसी को बाध्य नहीं करेगी । खेतों के लिए सबसे बड़ा लाभ 
यह होगा कि उनमें उचित ong पर उचित मात्रा सें रासायनिक और 
प्राकृतिक दोनों प्रकार की खाद मिला करेगी, तथा बड़ी-बड़ी सहयोग या 
सहकारी समितियाँ ट्रैक्टर इत्यादि औजार भी आसानी से प्राप्त करा सकेगी 
जिसके फलस्वरूप किसान और देश eil को इस प्रकार को खेती से पर्याप्त 
लाभ होगा । विचित्रता तो यह है कि भारतवुष कृपि-पधान देश है किन्तु 
यहाँ पूरी आवादी के खाने भर अनाज नहीं उत्पन्न होता D काम तथा अन्रू 
edt के अभाव में देश में कारखा आदमी या तो बेकार हैं, या केवळ खेती 
पर ही भार-स्वरूप होकर निर्भर करते हैं । 


अब हमारी सरकार ने खेती और ste दोनों के विराछ के लिए 


° राष्ट्रीय प्रसार-सेवा-खंड तथा सासुदायिक-विकास योजनाओं का सारे देश में 


जारू-सा फेला दिया हे । धीरे-धीरे कुछ ही. वर्षा में भारत ब°सारे गाँव इन 
सासुदायिकु योजनाओं के अन्तर्गत आ जायंगे । फलस्वरूप vgl की खेती 
में नए तरीकों का प्रयोग बढ़ता जायया तथा गाँवों H पूरक उद्योग धन्धे भी 
अधिक से अधिक छात्रा में बढ़ते जायेंगे । इस gett इन विकास>योजनाओं 


x ` केद्वारा गाँवों में नव-जीवन की लहर उत्पन्नू करने का प्रयास होरूद्या है? 
| e . खाद--जमीन के शक्ति-वर्धन के लिये आवश्यूक पदार्थ है? उत्तम कृषि 


के लिये उत्तम खाद आवश्तक Zo यह दो प्रकार की होती है, ३-कम्पोस्ट 


१. (-गोवर आदि,की $} D तथा? २-रासायनिक खाद। सरकार rafe 
| 5 खाद्‌ देने के लिये सर्द 


किसानों,को भरोसा हित करती हे) कृषि:विभाग॑'के रोगा 
को बताते है कि ai si Tes a Ser Ser Wie lo e < 


me a 


r [१६ ] | 
r | 
सिंचाई--सिंचाई खेती के लिये आवश्यक है ।.हमारे यहाँ कभी अतिदृष्टि ; 

at कभी oer से wee सारी जाती है। अतिदृष्टि रोकना तो हमारे |. 


] 


हाथ के बाहर हे । वाढ से फसल को बचाने का प्रयत्न किया जा रहा हे। 
"अनावृष्टि का सामना करने के लिए सरकार सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध कर 
रही हे 1 =Ç, तालाबों तथा व्यूववेछों का प्रबन्ध किया जा रहा है । séi 
देख-भाळ के लिए ओवरसियर, इंजीनियर तथा इंस्पेक्टर आदि रहते Si l: 
स्वतंत्र होने के वाद हसारी सरकार का ध्यान अब सिंचाई की ओर : 
गया हे'। weg: नहर, कूआँ, नलकूप, ताळाव, Sie uq नदी-घादी 


योजनाओं के द्वारा सिंचाई के अधिक से अधिक साधन उपलब्ध किए | 
रहे हैं.। देश को पानी वाळी नदियों में बड़े-बड़े वाँध चनाए जा रहे हैं। | 


देश का ऐसा कोई राज्य नहीं रह गया है, जहाँ बड़े-वढ़े dëi का निर्माण | 
न हो रहा हो । इनमें वंगाळ-विहार का दामोद्र घाटी निगम, विहार a 
शी बाँध, उड़ीसा का हीरः कुण्ड वाँध, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर में निर्मित 
Rea बाँध पजाय का भाखरा-नांखळ, बंबई का कोयना नदी का बाँध, मध्य- x 
प्रदेश का चम्बैल «dura, आंध्र प्रदेश को नागाजुनकोंडा बाँध, मद्रास 
का तुंगभद्रा बाँध आदि हमारे देश की वहुत 'वड़ी रूंग्पत्ति साने जा संकते हं! 
$त्तरप्रदेश को सरकार भी रिहन्द sf % अतिरिक्त, रमय के les 
जिठों कॉॅ*अनेक/बॉँका बेब रही देवकर सेठ क्षव्िकांज मित्र परे क्ञेपचळे € । | 


व्यच्रचेल 
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| अन्य क्षेत्रों में बनाए जाने वाळे नगवा-दीहंगंज बांधे, चन्द्रप्रभां बाँधे, अहरौरा 
| बाँध, नायर बांध, काम रङ्गा, बाँध आदि विशेषं duel Si 

|. इन औाँधों से सबसे वडा फ़ायदा यह है कि इनमें एकत्रित किए हुए 
जल से अधिक से अधिक भूमि में सिंचाई हो . सकेगी और बाँधों को घाराओं 
से जो बिजली उत्पन्न होगी, उससे एक ओर तो..नळकूप ( व्यूबवेल ) El 

di दूसरी ओर. भारी संख्या सें छोटे-मोटे भ्रामोद्योग्रों की स्थापना होगी d 
| इस प्रकार सिंचाई के ये: साधन भी हमारे देश की सम्पत्ति बढ़ाने में बहुत 
बड़ा योग दे रहे Ea इनले निकाली गई हजारों मील लम्बी नहर लाखों 

) एकड़ जमीनों को हरा-भरा बना. रही हैं तथा. पनविजली से. चलने वाळे 
नरूंकूप भी सूखे खेतों में नयी जान उतपन्न कर रहे हें । . . 

झु--किसान की सम्पत्ति हैँ । इनकी नस्ल सुधारने तथा इन्हें: रोगों से 
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| दचाने के लियेल्सरकार seg fafgrar'wrat उंनंकी sedi 2 
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हे सदसे अधिक स्वस्थ-पश के लिए सरकार पुरस्कार भी देती है fma 
लोगों को प्रात्साहन मिलता है । 


. सहकारी समितियो-भारत के किसान वडे ही गरीब हैं । qm 
वीज, Se आदि के. fou ऋण लेना पड़ता है। ये ऋण वे agoe Q Q 
à जो उनसे अधिक ब्याज लेते थे.। Q खदा महाजन के ऋण ले सुक्त नहीं होपा! 
थे । किसानों की ऋण की समस्याओं के अतिरिक्त भी बहुत सी समस्याएँ ह. 
उन सबका ध्यान रखकर सहकारी समितियों का निर्माण किया गया d i 


` ` इस विभाग का सबसे वड़ा अधिकारी सहकारी रजिस्ट्रार होता हे gus 
सहायता के लिये सहकारी डिप्टी रजिस्ट्रार तथा असिस्टेन्ट' डिप्टी रजिस्ट्रार होगे 
ह । उनके नीचे इन्स्पेक्टर तथा सुपरवाइजर होते $ । असिस्टेन्ट रजि 


की सिफारिस पर ही नयी सरकारी समितियाँ बनती हं । b 


> इन समितियों के प्रसुख तीन. काये EQ १-क्रम व्याज पर .उत्पादन कार 
के लिए. रुपया उधार देना, २-किसानों की पेदा की हुई तथा बनायी quer 
की विक्री करना, ३-किसानों की आवश्यकताओं की वस्तुए, उन्हे कम मूर 
पर देना । इनके अतिरिक्त सहकारी समितियों के अन्तगत ही चकन 
समितियाँ भी होती हैं i 1 


E 
चाल पूँजी--यों तो ये समितियाँ अपने वित्त ( धन ) के लिए eet 
. रिजर्व बैंक या उसकी अन्य प्रान्तीय शाखाओं तथा सहकारी Séi पर Pé 
करती हैं । इसके अतिरिक्त स्थानीय स्रोतों से भी इनकी आय बढ़ती रहती im 
इनकी आय,के निज्ञलिरिति खोत हैं :— € DÄ 
( १.) समिति के सदस्या से प्राप्त Aag, ( २ ) सदुस्यों gii 
जमा की हुई धन-राशि, ( ३ ) हिस्सा पूँजी, ( ४ ) सञ्चित निधि की E Ë 
सम्पत्ति । : 


ZAN sëtzt q aaa aran SET fea [s D Sr, bye am SRI i 
X न - 


हैं; किन्तु जहॉ. तक इनका सम्वन्ध ऋण प्रदान | 


— € MONT 7 
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lat, थे अपने सदस्यों को निन्नलिखित कायो के.लिए ऋण दिया करती हैं :— 
( १ ) मौसमी कृपि० झाद, बीज इत्यादि dut आवश्यकताओं के 

ष्‌ निमित्त । 

š (२) ताळाच या कूप-निर्साण के लिए । 

ü (३) पम्पिंगसेट या रहट खरीदने के GA 

Ü (४ ) येलों की खरीद के लिए 1 

| (५) भवन-निर्माण के लिए । i 

4. C8) भूमि सुधार, नवीन भूमि का क्रय तथा परती. जमीन के लिए । 

५. जहाँ भी देहाता में सहकारी समितियों का संगठन सफछताएूवंक हुआ 


D e 


i वहाँ गरीव किसानों को चूसने वाले साहूकारों से बहुत कुछ राहत मिली » 


। इनके सूद की दर इतनी कम होती है "कि प्रायः सभी किसाथ आसानी 
है से किश्तों सें सूळ ओर सूद सारे रुपए चुका देते Sai ` 


A विशेष erg नहीं होने के कारण यद्यपि धनी किसानों का qusha इन 
मितियां को नहीं प्राप्त हो रहा है, फिर भी इनका विकास ओर प्रसार 
Wis के रिसानों के लिए बहुत हितकर है । 
S व्यवसाय--इस देश में विविध मकार के sup रहते E और अनेक 
m के उनके व्यवसाय भी हैं; परन्तु गाँवों की संख्या अधिक होने के 
करण यहाँ ८० प्रतिशत लोगों का मुख्य व्यवसाथ खेती है । 


Wb खेती--खेती करने वालों में प्राय दो या तीन वर्ग के लोग मिळते हैं । 
WITH पहले वर्ग के लोग वे हैं जिनके पास अपनी जमीन E तथा हरू, बेळ 
Za इत्यादि खेती के सीधन हैं । ये लोग खेतिहर मजदूरों की न्पहायता से 

ह घान या रवी की फसळें suu E! दूरूरे प्रकार के खेतिहर व 

पास जमीन थोड़ी है या विएकुल नहीं, वे aisi या साजे इर - 

ei करते हैं । खेती के क्षेत्र भे तीसरे वर्ग के छोग खेतिहर मजदूर हैं। 


खेतिहर मजदूर्स में 2I वर्ग के लोग अधिक हैं । ये लोग देनिक या 
is fim मजदूरी पर खेत hawan Varan SEL चूँकि E SC Seit 
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सत उपज बहुत कम है, इसलिए अन्य ai के समान इनकी s ° 
e a 


c wp j| 


^ $ i 


e 
, अवस्थी बहुत दयनीय हे । खेती के अंहीनों को छोड़ कर शेष महीनों क 
इनका बेकार जीवन इन्हें भर सी. अभाव-गरस्त बना देता š 1 जाशा है॥ पे 
अनेकानेक ्रामोद्योगों के विकास के साथ-साथ इनकी अवस्था भी सुधर जायगा देः 


उद्योग--भारतीय व्यवसायो # खेती के बाद दूसरा स्थान उद्योग है. 
है। हमारे देश में करू-कारखानों के उद्योग तथा कुटीर उद्योग Sa 
में दो प्रकार के उद्योग फेले हुए हैं। कळ-कारखानों के द्वारा होने पा 
व्यवसाय अनेक ed में देश भर फेले हुए d! इनमें कुछ उद्योग तो स्वा. 
सरकार द्वारा किये जाते हैं, तथा शेप देश के 'उद्योगपतियों के हाथ में हैं।... 
सहकारी उद्योगों में साइकिल, मोटर, सिमेंट,. कपड़ा, कागज, Qs 
जैसी उपयोग में आनी वाळी अनेक वस्तुओं के कारखाने enda किये गे 
हैं| कुछ उद्योगपतियो ने रेलवे इंजन तथा. टाटा के विश्वविख्यात लोहे! 


कारखाने जेसे कारखाने भी स्थापित किए हैं ' r 


कुटीर उद्योगों में qu कताई, बिनाई, रंगाई तथा चमड़े के सामाज 
देशी gg, तेल, कागज, पेंसिळ और देशी औजार वनाने के उद्योग को 
प्रतिदिन विकास होता जा रहा है । उक्त उद्योगों के अतिरिक्त हमारे देवा 
जहाजरानी, मुळी पार!न, refus निर्माण, खान-खोदायी. dur लका 
इत्यादि के भी. व्यवसार्यो में लाखों व्यक्ति छगे हुए हैं 1 


व्यापार--खेती और उद्योग के-चांद॒ तीसरा स्थान व्यापार का आ 
है। सरकारी उद्योग धन्धों का इस युग में बहुत अधिक विकास हो ग 
हे । भारतीय सरकार ने चितरंजन में रेलवे इंजिन का कारखाना, पेर 
(मद्रास ) इस्पात के ed डब्ब्रे का कारखाना, भिलाई, gui अ 
रूरकेलों में इस्पात के कारखाने! स्थापित किए हैं । इनके अतिरिक्त बंगले 
में “हवाई जहाज औट मशीन टूर के तथा भोपाळ में भारी बिजली रज 
के सिंदुरी में खाद के तथा राँची में “मूल यन्त्र. ढाळने के और आसाम di 


सरकार नेका dit) ten केश कि nag Roger dd स 
महरवपूर्ण भाग ले स्हीहै1-- : 3 
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३ सरकारी उद्योगों के अतिरिक्त Gu 2 भनेक. लोगों. का. qu? 
fp पेशा व्यापार ही था। वे दूर sb तक व्यापार किया करत्तेथि । हमारे 
ü देश में uer रूप से व्यापार तीन तरह से होता है। अधिकांश लोग 
"Sa की वनी हुई चीजों. को तथा कचे reb को देश के ही चिभिन्न 
चाजारो मे बेचते हे । कुछ लोग चमड़ा, जूट, तस्वाळू, ' तेलहन, कपड़ा, 
"aar साइकिल; मोटर, सिळाई की मशीनें ०एवं हाथ के वने कपड़े और 
॥ इस्तकारी के सामानों. का निर्यात संसार के अन्य देशों में किया करते Ed 
Neg लोग विद्रेशों से बजी हुई HRN, कपडे, कागज तथा. अन्य. सामानों 
का आयात या. निर्यात करते EQ इस प्रकार व्यापार में लाखा व्यक्ति 
ररे हुए हैं । EAE 


i न्य व्यवसोय---उपयुक्त घन्धों के , अतिरिक्त आजकळ वहुत से छोग 
सरकारी या गेर सरकारी नोकरियाँ करते हैं। इनमें: सरकारी shi के 


आदिं हैं। इनके अतिरिक्त sagnat 
और IPod तथा अस्पतालों और 
दवाखाना में .हजारों . व्यक्ति, वकील, 
ताईद, एडवोकेट, तथा डाक्टर, ह्रीम, 
कम्पाउंडर आदि का व्यवसाय करते Š । 
.. विज्ञान की, उन्नति के साथ-दीथ, नित्य 
चप्‌-नपु उद्योग धन्धे एवं व्यवसाय हमारे, 
देश में बढ़ते जा रहे हैं। . š 
लोकसेवी संस्थाएँ--अरकार स्वयं 

> लोकसेवा à कायं करती El Sd 
की रक्षा के fex पुलिस तथा. sot 
का geg, रोगियों के लिये निःशुल्क 

Xe Ne BOE] ^ चिकित्सा का प्रवन्ध, शिक्ञा-प्रवन्ध आदि 
हरिद्वार की धसिद्ध धर्मशाला e iet sit रोक येचा दी म्रेरणी से 
होते 0 "दन सरेका AERA 
हरणा wn H 


अतिरिक्त शिक्षक, प्राध्यापक, व्यवस्थापक | 
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छोकधीया के कार्य करती हैं। सेवा समितियाँ जनता की सेवा में तत्पर रह 

हैं। मेले आदि में इनके केम्प होते Š जहाँ भूले अटकों को रास्ता वतो ३ 
तथा उनके साथियों से मिलाया जाता है । रोगियों की दुवा का “भी ome इ 
रहता है। उनके अतिरिक्त अनेक धार्मिक संस्थाएँ भी लोकसेवा के क स 
करती हैं । ईसाई मिशन की ओर से औषधालय, शिक्षण-संस्थाएँ, वाचनांढ द 
चलते रहते Eq जाये समाज की ओर से भी अनाथालय खोले जाते हैं wm ` 
शिक्षा का प्रबन्ध होता है। मेले में मिशनरी, आयसमाज आदि के भी छ 


' होते हैं। उन कैम्पों में सेवा का सझुचित प्रवन्ध रहता है । 


विशुद्ध सेवा की भावना से लोग gare aam हैं । इनमें gi: 
के रहने का निश्शुक्क प्रबन्ध रहता है। ऐसी घर्मशालाएँ तीथस्थानों में चहु 
होती हैं । यहाँ यात्री ठहरते हें । विवाह तथा geg उत्संव भी इनमें कर y 
को सुविधा रहती है। लोकसेवा की भावना से ही कुएं ताळाव तथा 
बनाये जाते हैं । R 

en? देश में. छोकसेवी denü दो प्रकार की हैं; जिन्हें धामिक/ बै र 
सामाजिक दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। धार्मिक ee : 
हिन्दू, जेन, बौद्ध, ईसाई, gen, सिख इत्यादि सभी सम्प्रदायी अपने 
वाले-के लिए कोई न काई कल्याणकारी कार्य करते रहे É । E 

१८वीं शती में बहुत से धार्मिक आन्दोलन हुए जो आज्ञ faf 
संस्थाओं के रूप में सारे देश में काय कर रहे डं । EUH ग्ह्म-समाज | 
स्थापना राजा राममोहनराय द्वारा हुई थी। यह समाज, हिन्दू wit 
कहर धार्मिक ग्रथाओं को--सती-प्रथा, अण-हत्या, वलि-प्रथा gi 
विरुद्ध sums करता रहा' है। सबसे पहले विधवा-विंवाह, एवं अन्तर्जात 


भी. प्रात हुई। ``; : 

आरतीय चैदिक संस्कृति और आय सम्यत की ओर पुनः भ्यान आका 
कःनेचाळी दूसरी संस्था आय समाज É | इसके सस्थापक, चामी ददार्श, 
gege ZA ga gent A Sne, भो ऽहि. i 
दीक्षित किया तथा हिन्दू pal P; उदार इ्टिकोण को सामने. रक्खा । . | 


E नाळ, [ २३ I à ° 
ü ` डाक्टर एनोवेसेंट जैसी ams Se ENS ने आकर 'यियोसोफिकतत | 
सोसाइटी? की स्थापना की 'जो जाति, धम, रूप-रंग का Sea हटाकर 
R अखिल (विश्व की: एकता का प्रचार करती है । ईनके ही art “प्रार्थना 
के समाज?, 'रामकृप्ण सेवा आश्रम! आदि” संस्थाएँ भी वडे व्यापक रूप में. समाजं 

इ. की सेवा कर रही हैं । 
| हमारे देश की छोकसेवी संस्थाओं में दे. प्रकार की ' सामाजिक संस्थाएं 
Ba. Gë सरकारी और गैर सरकारी damit? बाँटा जा सकता है । . 
। ` सरकारी सेवा-संस्थाओं में Sema लोक सेवा. आयोग, . प्रान्तीय लोक 
सेब्रा.आयोग, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय पुलिस “सेवा. आयोग! सेनिक सर्विस" 
बह! आयोग जेसी dean हें जिनका सुख्य कार्य देश कें योग्य युवकों को qam 
कर पदों पर भर्ती कंरना है । इनके अछावे सुरंकार ' द्वारा. संचाछित. डाक-तार- 
, सेवा, रेळिफोन-सेवां, रेडियो-टेलिफोन सेवा, रेडियो Zog । तथा रेडियो 
+ फोटो सेवाएँ हैं, जो देश या देश के बाहर समाचार, पन्न, ' पासळ, इत्यादि | 
सम्बन्धी सैकड़ों mex की “सेवाएँ करंती हैं। «राष्ट्रीय नियोजन>सेवा? के ` 
d द्वारा देश भर में : ऐसे अनेक़ केन्द्र : खुले हुए हैं, जहाँ रोजगार चाहने वालों 
1३ को रोजगार सम्बन्धो सूचनाएँ दी जाती हैं." तथा, कारीगरों को प्रशिक्षण भी 
hes हे । “श्रम-कल्याण सेवा” के द्वारा सरकार सारे? देश के कल-कारख्बानो 
शंकोयला, लोहा, aas आदि खानों तथा चाय के बगानां में काम करने 
ज। वाळे मजदूरों के feg कल्याणकारी कार्य किया-्करती Sr. 7 
di . इधर जळ से हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं का आरम्म हुआ है, तव 
(à और भी कतिपय समाज-सेची' संस्थाओं की स्थापना की गयी है । इनमें 
Lee cma साधु-समाज” तथा RU. GANAN 
मण्डल मुख्य हैं।  * | ge ip eor 
4| e भारत सेवक समाज--इंस संस्था के मुख्य प्रेरूकों We जवाहरड़ाल 
: नेहरू हैं। बिना किसी राजनीति या पार्टी के .भेदभाव. के देश. के प्रत्येक 
pé जिले.में इस. सम्राज की “स्थापनी हुई दे और योजनां बना कर UH 
मदान जेसे कायं इस Aas के ge x करते हैं 1६ os ~ 
EE 
5d 


2 
— हे 


qu 
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agi को मिलाकर भारत aras की. स्थापना की. गयी हे । यो 

मंत्री श्री युझेजारी छाल इसमें बहुत रुचि लेते हैं । : इस संस्था के चलते हभ 
देश के आदरणीय साधु "gin अपने नेतिक eda प्रति सचत होर 
SI इनका मुख्य ध्येय देश में आध्यात्मिक जागृति छाना Sr i 


केन्द्रीय समाज-कल्याण मण्डल--भी नगरों और गाँवों में sami 
agai wer खोल कर नारी, वाळक, यालिफाओं के बीच. कण्याण-का 
कर रहा है। श्रीमती दुर्गावाई' वेशसुख की. अध्यक्षता में यह सस्था १९५ 
šo से ही बढ़ी तेजी से विकास:कर रही है। : कक à 
सचौद्य समाज--राष्ट्रपिता: गांधी जी ERT स्थापित इस समाज) 
अनेक रूपों में इस देश में satt org किये हैं । अछूततोद्वार, आम संगत 
) भूदांन आन्दोलनं तथा ` ञ्ञान्ति सेवा के द्वारा परस्पर समाज सें. HW di 
सौहार्द काः विकास तथा स्वास्थ्य. और सफाइ : सम्बन्धी अनेकानेक काय हृ! 
समाज के -द्वारा - किए et रहे हें सूदानयज्ञ के: नेता संत, विनोबा भा 
ग्री जयप्रकराश नारायण आदि इस समाज के अग्रगण्य नेताओं में से हूँ । : 
इस प्रकार सारे देश में rep सरकारी या रार सरकार Sea चिहि 
प्रकार के कार्य सम्पन्न किया करती हैं । | 
v Puer ote 
'१. शसन के कितने विभाग होते हैं १ पतयेक का काये क्या है? | 
२. जिलाधीश के कार्यों का. वर्णन कीजिए । 
जिले में शान्तिस्थापना में पुलिस तथा न्यायविभाय किस. प्रकार सहयो 
करते Š १ | ; 

* ४. जिले के शिक्षाविभाग के संगठन पर एक निवन्ध लिखिए।. « 
x तिले में जनता का स्वास्थ्य सुधारने तथा कृषि की उन्नति के | 
` सरकार क्या करती है? 0. j 
६. लोकसेची संस्थाओं के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण दीजिए । : 
| S जिले में पुलिस कितने प्रकार की होती है 2 KÈ क्या काय हैं! 
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| को स्थानीय प्रबन्ध भी करना पढे तो आफत हो जाय ।... - : 


कुछ बातों में अपनी. mazaa तथा .इच्छ क अनुसार प्रवन्ध कर ने St 


चोट्झन्हे बंहुत।खी ttn के 


अध्याय दूसरा: ० ` ` 
स्थानीय स्वशासन की. संस्थाएं 


पिछुछे अध्याय सें आपने जिले के सरकारी प्रबन्ध के सम्बन्ध सें बहुत सी 
at पढ़ी । सरकारी प्रचन्धों के अतिरिक्त जले सें जनता की भलाई के लिये 
gg UH भी प्रबन्ध होते हैं, जिन्हें जनता स्वयं करती है। स्थानीय amaa 
से तात्पर्य उस शासन से दोता हे, जिसके अन्तर्गत स्थानीय निवासियों 


अवसर दिया जाता हे । ऐसी geg जिळाबोड, आामपञ्चायत तथा 
नगरपालिका: आदि € 1 


स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता-तविना आवश्यकता के संसार 


में किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता 1 स्थानीय. saqraqa स्थापित करने की 


आवश्यकता निम्नलिखित. चार कारणों से पड़ी । hs 


१. प्रत्येक स्थान की स्थानीय: समस्याएँ भिन्न-भिन्न : होती हैं । राज्य के 
केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को उन सभी “सुसस्याओो का यथोचित ज्ञान 
होना संम्भव नहीं । उन सभी समस्याओं से qY: sara Sta ही अच्छी तरह 
परिचित रहते हैं । इसलिये उनका प्रबन्ध भी स्थानीय लोग ss तरह कर 
सकते हं । i ; j 
३. जब स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ स्थानीय प्रबन्ध करती हें, तब 
राज्य़ सरकार का क्रायभार घट जाता दे | इससे. राज्य तथा केन्द्र की सरकार 
को अन्य महत्त्व के विषयों पर विचार. करने तथा नयी-नयी daat “बनाने 
और उसे कार्यान्वित करने का. अवसर De जाता है । ' ददि ०राञ्य सरकारों 
LU 

३. स्थाज्ञीय स्वद्षासन रू नागरिकों को व्यावहारिक “राजनोति gt शिक्षा 
मिळती है स्थानीय/लोगों को mem में RESTE Lud cct 
qiui brad geng केसे 
e. om^ 


"m 


Š , [Rx ] 
होत! है १ जनता की सेवा करने के लिये. किन-किन वातों की अपेक्षा हे! 
थागरिक के अधिकार और कत्तेव्य कया हैं ? -आदि बातें स्थानीय स्वशासन से 
साधारण जन जान जाते हैं. इससे ये संस्थाएँ नागरिकों के लिए राज़नीति 
की प्रारम्भिक पाठशालाओं का काम करती Š 1 


| 
l 
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i 
| 
| 
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४. यदि स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ sp होतीं तो राज्य सरकार को 
अनेक विभाग खोलने तथा अनेक कर्मचारियों को कांय करने के लिये छगाने | 
होते, इससे राज्य का बहुत खर्चा लगता । स्थानीय स्वशासन H ऐसे खर्चा की 
सम्भावना नहीं है 1 अधिक अनुभव और स्थानीय समस्याओं का ज्ञान होने 
के कारण स्थानीय लोग जो खर्चा करते दें, वह भी WWE करते हं। .| 

| स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का विकास--महाराज ss 
के समय में ही स्थानीय स्वशासन की. dear थीं मुसलमानों के राज्य में 
भी ऐसी संस्थाएँ देश में थीं। किन्तु जब अंग्रेज आये तो उन्होंने अपनी सम्पूण 
न्ता स्थापित करने के निमित्त इन संस्थाओं को समास कर' दिया। वाद मं 
उन्होंने भी इन संस्थाओं की उपयोगिता समझो और सन्‌ १६८७ ई में पहले | 
mam में इस प्रकार की संस्था ने जन्म (Gs । इसके बाद ये. aag तथा | 
कलकत्ता में बनीं। सन्‌ १८५० ई० में इन्हें अन्य wed में भो स्थापित करने | 
के लिए एक कानून ga Les qoq o में चुनाव का नियम E EIE सन्‌१८८२ ई० | 
में ed रिपन हे इसे ओर भी ब्यापक बना दिया उसके बाद भी अनेक सुधार | 
होते रहे सन्‌ १९१६६० में उत्तर प्रदेश में नगरपालिका सम्बन्धी एक अधिनियम | 
बना । उसी नियम के अनुसार अब तक.स्थानीय gef काम करतो रही हें | 
स्वतन्त्रता के वाद इसमें महत्त्वपूर्ण संशोधन हुये ।.,एथक निर्वाचन : ; 
omg हुई और quem मताधिकार पर चुनाव होने ळ्गा। प्रधान का चुनाव 
पहले सदस्यों के ही द्वारा होता था | अब मतदाता. उसे चुनते हैं । 


स्थानीय स्वशासनं की संस्थाओ- के rere संस्थाएँ दो. 
प्रकार की होती हैं--१-नगर. संस्थाएँ, got २-शाम <संस्थाएँ । _ .. - = | 


$-कळकत्ता, बंबई, मद्रास आदिं. बड़े नगरों में कारपोरेशंनः २-२००००'से 
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अधिक जनसंख्या वाले स्थानों : मेंश नगरपालिकाए ( स्युनिसिपेछिटियों ) 1 
३-दूस तथा बीस हजार के बीच जनसंख्या वाले स्थानों 3 टाउनएरिया 
समिन्नि । ४-दस तथा पाँच हजार की जनसंख्या वाले स्थानों में नोटीफाइड 
फरिया ५-भारतीय सेनाओं के रहने के स्थानों में केण्ड्मेटवोडे.। ६- 
बन्दरयाहों. के प्रबन्ध के लिए पोटंदूस्ट । ७-नगर्रा को सुधारने तथा उसे 
सुव्यवस्थित करने के लिए इस्प्रचमंड दूस । 
ग्रासों में केवळ दो प्रकार की ही gem होती हैं--३-जिलाबो्ड और 
२-ग्रामप॑चायत । 
नगर मद्दापालिका ( सिटी कारपोरेशन ) E 
स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी संस्थाओं में महापालिकाओं ( कारपोरेशन्स ) 
की स्थापना केवळ भारतवर्ष के बड़े-बड़े नगरों तक सीमित थी । उसकी सीमा 
` में पहले कलकत्ता, det, मद्रास और दिल्ली नगर am Hop किन्तु आज 
उनके अतिरिक्त भारत में ऐसे भी अन्य नगर हो गए हैं, जहाँ सहापाछिकम 
की स्थापना अनिवार्य समझी गयी । नगरपालिका की अपेक्षा mmer क 
अधिकार व्यापक होते हैं तथा इसकी पशासन सम्बन्धी क्षमता भी. अधिक 
ठोस और प्रभावशालिनी होती है 1 
अभी er ही में उत्तरप्रदेश की सरकार भे पक अधिकियंश् के द्वारा 
इस प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा आर वाराणसी, इन 
पाँच नगरों की नगरपालिकाओं. को न्स्गर-महापाळिका का रूप प्रदान 
क्रिया है ३ id 34 
O प्रत्येक नगर-महापाछिका का प्रशासन चलाने के लिए एक नगर अः 
( मेयर ), उपनररि प्रमुख ( डिप्टी मेयर ) और”विशिष्ट सद्स्य र सभा 
होते हैं। ये सभी महापालिका के We में रहने वाले eR के द्वारा 
= निर्वाचित किए जाते हैं । महापालिका का चुनाव मूस्येक पंच वर्ष पर होता € 
महापालिका के अधिकारो--महापाळिका के अधिकारियों में fum 
लिखित अधिकारी dat अधिकारिणी संमितियाँ दोती' हैं--(क) grammes, 
(ख) महत्पालिका A कायंकारि us (ग)'भैद्दापाल्तिका करै विका 
सर्मिति और (घ) कसः अथिनियभव्केः d festis (चुर््य ररि अरदिकारी-। 
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` इनको काय सुख्य रूप Š महापाकिका के सभी सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, 
निर्माण तथा सुधार सम्बन्धी कार्यों को संचालित करना दे । 


महापालिका की वनाचट--मदापाछिका में नगर NES, SUUM 
uga; सभासद और विशिष्ट सदस्य, इतने निर्वाचित व्यक्ति होते <, जिनको । 
मिलाकर महापालिका का संगठन होता uoo अधिनियम फे अनुसार महा- j 
पालिका के सभासदों की संख्या ९० से अधिक होनी चाहिये । विशिष्ट सदस्यः 
भी कुछ quri m एक तिहाई मात्र होते हैँ। नगर की जनसंख्या के 
. अनुपात से अनुसूचित जातियों के सदस्य सभासद भी सुरक्षित सीटों के द्वारा | 
www जाते हैं । 
अधिकारियों का निर्वाचन--महांपाकिका का Satz प्रत्येक पाँच वप 
पर होता है । नगर के प्रत्येक वाड से सभासदो का चुनाव होता दे; सभी | 
सभासद्‌ मिलकर विशिष्ट सदस्यों का चुनाव करते Si इसके याद गुस | 
भतदान के द्वारा सभासद्‌ आर विशिष्ट सदस्य मिलकर नगर "uu s 
उपनरार gës का चुनाद करते da इनमें नगर प्रसुख दुबारा भी चुना | 
जा सकता E । 


j 
| 
... कार्यं--महापालिका साळ. भर में कम से कम =: बार अपली dem | 
बुळांती है । इस बैठक में बहुमत से महापालिका-सम्बन्धो कार्यवाहियों के ! 
नियम पारित रूरती है । विभिन्न कार्य-समितियों के अतिरिक्त महापालिका | 
के अनेक कार्यों को कार्यान्वित करने के feu उपनगर अधिकारो सहायंक | 
नगर अधिकारी, नगर अभियन्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर लेखा | 
परीक्षक तथा अन्य छोटे-मोटे पदाधिकारी होते हेत ^. p 

ये! सभी... अधिकारी अपने-अपने विभागों. से सम्बन्धित कार्यों के प्रति | 
उत्तरदायी दोरे हैं ।-इस प्रकार महापालिका इन अधिकारियों के द्वारा : 
'नगर में अपने अनेक-विध कार्यों क्रा विस्तार करती है । . 


नग़रफालिका--वहुत बड़े. नगरों को झोड कर जाफ़ी सभी नगरों ü 
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ghisa eiaa के वाद नगरपालिका के संगठन में महत्वपूर्ण परिदतन 
इए हैं । नगरपालिका के काये का संचाळन एक योड करंता हु। बोंड का पुकः 
प्रधानण्होता हे । इसके अतिरिक्त कुछ सदस्य होते Š U सदस्य 'दो प्रकार के 
होते हैं, निर्वाचित तथा मनोनीत । निर्वाचित ' सदस्यो की संख्या “राज्य 
सरकार निश्चित करती हे । उत्तरप्रदेश में इनकी संख्या कम से कम २० तथा 
ह्राधिक से अधिक ८० होती हे o निर्वाचिते सदस्य कुछ सदस्यों कों मनोनीत 
करते हैं 1 इनकी संख्या कम से कम. ४ तथा अधिक से अधिक ८ होती है।। 


नगरपालिका का निर्चाचन-निर्वांचन के लिये संपूर्ण नगरपालिका 

. के चेत्र को निर्वाचन-केत्रां (gus) में वॉट दिया जाता है। प्रत्येक हलके से 

नसंख्य़ा के आधार पर ४ से कम तथा ७ से अधिक व्यक्ति नहीं चुने जाते । 

परिगणित जातियों तथा सुसल्मार्ना के लिए जनसंख्या के आधार पर स्थान 

सुरक्षित रहता है । निर्वाचन साम्प्रदायिक आधार पर एथक-एथक न होकर" 

संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होता है । सुरक्षित स्थानों का निर्वाचन? 

भी साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अनुसार न होकर संयुक्त निर्वाचन 
प्रणाली के अनुसार होता हे 1 


निर्वाचन में भाग लेने वालों की योयताए--नगरपाछिका के 
` निर्वाचन में वे ही व्यक्ति भाग ले सकते हैं जिनमें निम्न लिखित योग्यताएँ हों । 

१. भारत का. नागरिक हो । o e 

२. उसकी आयु २१ वप Q कम न हो । ; 

३. नगरपालिका के क्षेत्र सें कम से कम छः मास तक रद्द चुका हो । 


. ७. उसका नएम निर्वाचन की नामावली सें gt ] š 
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इन योग्यताओं के होते हुए भी निञ्जछिखित प्रकार के व्यक्ति निर्वाचन में 
“भाग नहीं ळे सकते ।, १-जो न्यायालय द्वारा पागलू ठहराधै गय हों | २-जो 
दिवालिया. घोषित किये गधे हो. और अपना देना न दिये हों। ३-जिन्‍्होंने 
नगरपालिका करो St न दिया. हो । ४-जिन्हे gt आचरणं Ñ किए ३ 
सास से अधिक का कारावास WT AU का दु WP गया 
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- 'निवाचिन में भाग लेने के लिये किसी प्रकार का छिंग भेद नहीं किया है। । 
eigent दोनों भाग ले सकते | 
निर्वाचन मै खड़े होने चालो की योग्यताएँ--नगरपालिद्श के | 
निर्वाचन में मतदाता की योग्यता रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति सदस्य चुना जा | 
सफता है जिसमें निम्नलिखित वाते न हों 1 
१. सरकारी या नगरपालिका के वेतनिक पद्‌ पर हो । > 

` न्यायालय द्वारा पागळ ठहराया यया हो । 
, चक्रील जो वकालत करने से वंचित किया गया हो । 
, दिवाछिया, जिसने gaa न किया हो | _ re | 
, नगरपालिका का ठेकेदार हो या ठेके से हिस्सा लेता हो । E: 
, सरकारी नोकरी से अयोग्यता के कारण हटाया गया हो । 

. कोढ़ी हो । o निरक्तर हो | . 
, अवेतनिक सजिस्ट्रेट, सुंसिफ या अवैतनिक कलक्टर हो । 
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S चुनाव केसे होता है--बहुधा प्रति चौथे साळ नगरपालिका का 
चुनाव होता है | चुनाव के fed तिथि निश्चित की जाती है ! उसके पहिले 
ही निश्चित तिथि के भीतर सदस्यता के लिये खड़े होने वालों से आवेदन पत्र 
मांगे जाते हैं ^ ये आवेदन प छपे फार्म पर रहते हैं । निश्चित तिथि को इन | न 
फार्मी की जाँच की जाती है । जिनमें कोई गळती होती है या जो ठीक नहीं 
अरे होते उन फार्मा को रद्द कर दिया जाता है। जिनके फाम ठीक होते हैं i 
डनके नामों की घोषणा ददो जाती है । d | 
इसके वाद प्रत्याशी अधिक से अधिक मत लेने के लिये भरसक प्रचार Ñ E 
हैं। निश्चित तिथि, को चुनाव Chart । चुनाव के लिए मर्ददाताओं को एक. 
कार्ड मिळतो है, इन पर जितने प्रत्याशी खड़े रहते हैं, उनका नाम छपा होता 
है। मतदाता जिसे अपना मत देना चाहता दै, उसके नाम के आगे गुणा का 
चिह् (>) लगा देता Š । किसी चेत्र से जितने सदस्य चुनने हों, मतपत्र |. 
` पर उतरे ही।नामों के आगे चिह्न लगाना चाहिएगे अधिक Tas लगाने से 
पतपत्रः९ Sam dl VERRE कदर fo S ल og Amd की 
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एक हलके में कई पोलिंग स्टेशन aat । उन स्टेशनों पर age sq 
aaga मतपेटी में डालते EO कौन किसे वोट दे रहा है, यहः गोपनीय रखा 
जाता है । 2: ; Š d 
ऐसा नियम है कि चुनाव सें कोई भी किसी निश्चित. व्यक्ति को 
चोट देने के लिये said नहीं .डाळ .सकता तथा ऐसा कार्य नहीं कर सकता 
जिससे वह प्रत्यक्ष प्रभाव में आ जाय! इतना होने पर भी घूस देकर, धमकी 
देकर, दावत तथा मोटर सवारी का प्रलोभन देकर लोग चोट लेते हैं किन्तु ऐसा 
करना अवेधानिक है! प्रत्येक वोटर, इस कार्य की सूचना जिलाधीश को दे 
खकता हे । जव कोई अत्याशी हार जाता.है तब वह कुछ निश्चित फीस s 
कर दुसरे पक्ष के अचेघानिक कार्यों के विरूद्ध काररवाई करने के लिये आवेदन 
feria या भिर्वाचन न्यायालय में-दे सकता हे । जब अवेंधानिक कार्यो की 
प्रामाणिकता मिल जाती है, तव Sà हुए व्यक्ति का चुनाव रद्द Gas जाता है 
और प्रार्थनापत्र देने वाले की फीस लोटा दी” जाती है । यदि अभियोगों का 
भामाणिक आधार नहीं मिळता, तो चुनाव रद्द नहीं होता और wiq छौटायी 
नहीं जाती । 
नगरपालिका का प्रधान--पहले प्रधान को चुने gu सदस्य. चुनते 
थे किन्तु अब इनका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है । मतदाता 
ही प्रधान को चुनते हैं । प्रधान की आयु ३० वर्ष की होनी आवश्यक है । 
चोड प्रधान के विरुद्ध अविश्वासं का प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार के पास भेज 
सकता है L प्रधान भी राज्यसरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त कर वोडं को- 
भंग करने का प्रयत्न कर सकता है । ` अन्तिम निर्णय तो राज्यसरकार ही कर 
सकती दै। यदि उएाने प्रधान के प्रति अविश्वास क्ली वात मान छीत्तो प्रधान 
को तीन दिन के अन्दर हट जाना पड़ेगा le यदि बोर्ड को भंग wen की बात 
राज्यसरकार ने मान ळी तो घोडं को विघटित करके que चुनीव होता है 1 
इस प्रकार राज्यसरकार स्थ्यनीय attert पर नियंत्रण करती है न 
अधिकारी--छुनाव के oa प्रथम अधिवेशन के लिए बोडे सें कई"कमे 
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अधिफारी होते हैं; एबजीवयूटिच आफिसर, ' देल्थंभोफिसरं, इंजी नियर, सैनिटरी | : 
इन्सपेक्टर, भोर्दरलियर आदि. । छोटे-छोटे नगरों में वैतनिक सेक्रेटरी होते हैं, | : 
इनकी नियुक्ति कमिश्नर की स्वीकृति से नगरपालिका करती है। ,इनके | 
अतिरि अनेक छोटे-बड़े और भी कमचारी होते हैं EE 2 E 
नगरपालिका के कार्य--सुविधा तथा सरलता के ft 'चगरपाछिकाएँ | : 
कुछ समितियों में कार्यों को बाँट देती हैं। ये समिति: अपने कार्या के लिये E 
नगरपालिका के समक्ष उत्तरदायी होती हैं। समितियों का निर्णय अन्तिम | 
निर्णय नहीं होता । इन समितियों में से प्रसुख पाँच समितियाँ हैं--(१) शिक्षा | , 
समिति (२) स्वास्थ्य समिति (श) जलक समिति (४) वित्त समिति तथा | ` 


(५) चुंगी समिति । ये अपने अपने विभागीय कार्य करती हैं । - | 
प्रत्येक नग्रपाछिका के RTT तथा अनिदा दो प्रकार के कार्य | 

/होते हैं। - ; GEN : 

^ अनिवार्य कार्य चार प्रकार के होते हे-- सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, gu | 
| Zä 


, तथा सुविधा के कार्य । cu 
शिक्षा--वाळकों की प्रारम्भिक शिक्षा का sies नगरपालिकाएँ scit tl] | 


: ये mfi पाठशाळापँ तग्रा मिडिळ स्कूल .खोळती š और माध्यमिक शिचा d x 
+ का भी प्रबन्ध करती हैं 1. SE asi. | | 

: ` स्वास्थ्य--सावंजनिक स्वास्थ्य के लिये भी नगरपालिकाएँ कार्य करती. 
. हँ.) गलियों तथा नाछियों की सफाई करना, खतरनाक तथा ar मकानों ` 
. को तोडवाना, सदी गळी चीजें न बेचने देना, चिकित्सालय. खोलनां, संक्रामक d 
; रोगों को ग्रेकने के लिये टीके लगवाने की व्यवस्था करना आदि नगरपालिका देः 
, स्वास्थ्य-सम्ब॒न्धी कार्य हैं। ` .- Dal RSP T : = EX 
है. रक्ता-“भाग/ बुझाने क्रा "erg करना, "E कुत्तों को. पकड, 


Í खतरनाक रास्तों को बनाना; WU पर gei. तथा SS जळ का प्रबन्ध. करना ` 
१ आदि-नगरप्राछिका के जीवन रक्षा सम्बन्धी कार्य Ed. - ०. - ``: d 


: annman ma Lë, eee ` 
६ aya, पार्क, पुर्या आदि बनवाना: “वेशियों के लिए पानी का WÉI कर 


pe P. 
e = जज — 


[ ३३ १ | : 


KL ° d ^ 
° 
k < 6 e 
d ez, तथा फूँकने का प्रवन्ध eet, पानी के: छिड़काव का प्रबन्ध «करना ˆ 
आदि सुविधा सम्बन्धी कार्ये E À SIS i 


नग्प्रपालिका के ऐच्छिक कार्यों में वे सभी कार्य आते हैं जिन्हें चह जनता 
ai भलाई के छिये करतो है । वाचनाल्य, ` पुस्तकालय, अनाथाल्य.एवं 
| व्यायामशाळा बनवाना, आवागमन के सुगम प्रवन्ध के लिये ट्राम तथा wd 
| 'वळवाना, सनोरन के केन्द्र स्थापित करना आदि ऐच्छिक कायं हैं। ` 


| नगरपालिकाओं के अविकार---चगरपाछिका को राज्य सरकार ने 
| अनेक अधिकार दिये हैं । चह कर वसूल कर सकती है, नगर में मकान बनवाने 
| से सम्बन्धित नियम बना सकती है 1. किसी मकान को Ia तथा गन्दे 
| सामानों के फेकने का उसे अधिकार है । नगरपालिका के. नियमों का: suu 
| करने वार्लो पर dg काररवाई कर सकती. दे । ऐसे कायं जिनसे जन्नता'के 
| स्वास्थ्य को fr पहुँचे वह रुकवा सकती है। ` | 
¦ नगरपालिका की आय के साथने--नगरंपांलिका जिन कार्यों को करती 
| है उनमें बहुत रुपया खर्चे होता हे.। इसलिये आयं के लिये नगरदालिका E] 
| कुछ साधन ET यह आय. चार प्रकार से होती है।. ( ॥ ) कर लगाकर, 
| (२) सरकारी सहायता ag कर, ९६ ) 'निजो em कर ga 
besos र वे pus Sezer fe | 
| कर--नगरपालिकाएँ कई प्रकार के कर छयाती हैं । जिनूमें पानीकर, 
|| सामानों पर sme, भूमिकर; जल, प्रकाश तथा सफाई के कर आदि प्रसुख कर 
| हैं। इनके अतिरिक्त नगर से चाहर जाने वाले पशुओं पर एवं सेलों में दुकानों ^ 
j west कर छगाती है । सवारी गाड़ियों का लाइसेन्स करके 'तथा विद्यालयों 
| सें फीस लगाकर भी-नगरपालिक्राएँ;,आय करती हैं? ^9? 2 
j^. राज्य सरकार नगरपालिका? को कुछ वार्षिक सहायता भू de है। नगर 
| पॉलिकाप ट्राम, बस तथा सिनेमा, gud) waq आदि चलाकर भी कुछ आय 
करती हैं। इसके: अतिरिक्त दिशेषु कार्यों के: लिये सरकार. इन्हें sr सी, वेती-े। 
नगरपालिका X राज्यसरक्रारपहरे see gui कमिश्नर 
नगरपादिकाशों Bs eT EES Gees Grëng, 2988 A^ के 
a -^ 


~ < | 
fide er. 1 
संशोधन के agan अय राज्यसरकार ही कार्यों में हस्तक्षेप कर सकतीं है। है 
चह अध्यक्ष चौर सद्स्य को अपने पद से vam कर सकती है। वहनग के 
पालिका को भई कराकर मैया चुनाव करा सकती siç नगरपालिका] 
कार्यों की रिपोर्ट माँग. सकती Eg राज्य सरकार की ओर से कलक्टर हो 
कमिश्षर या अन्य अधिकारी, जिसे राज्य सरकार अजुमति दे. नगरपालिका | डि 
कार्यों की देखभाल करता है। o ी E 


es NS j E. 
जिला-बोड . .. दो 
जिस प्रकार नगरों का प्रवन्ध नगरपाछिकाएँ करती हैं, gei प्रकार. रान T 


^ स्थानीयं स्वशासन जिळा déi के अधीन होता है। ये संस्थाएँ सा| _ 


१९२१ ई० में चनी । चाद में इनमें परिवतंन होते रहे ।. आलकळ Ges P 
का संगठन सन्‌ १९४८ ई० के अधिनियम के agent होता है। इस सम 

, उत्तरपदेश में ५४ जिलाबोडं € । i L 

संगठन--जिळाबोड में कम से कम ३४. तथा अधिक 8. अधिक 

सद्स्य होते Eg सदस्य निर्वाचित तथा मनोनीत दो. प्रकार के eati 

मनोनीत सदस्यों की संख्या ३ से we होती है । निर्वाचित सदस्य कडु 

से कम ४० तथा अधिक से अधिक ८० होते Š । सदस्यों की संख्या जन ie P 
तथा चेत्न के Sege पर निश्चित होती है । _ E 


DG 


frat चको तथा सदस्यों की' योग्यताएँ जिलाबोर्ड के लिये मी रब 


- “बही हैं, जो नगरपालिका के-सद्स्यो तथा निर्वाचकों की हैं । fatada 
भी नगरपालिका जेसी ही है ।.. . 


n 


c ज्ञिलाबोड के कार्य काळ की अवधि तीन. वर्ष की होती है। किन्तु राजे 
een उप्नका कार्य काळ वदा तथा बोर्ड के जब कभी चाहे अङ्ग कर SES 
है, किन्तु चुनाव एक रूल से अधिक के ल्यि.टाळा नहीं जा सकता। |स 
` „` अल्यक्ष--नगरपालिका के प्रधान की भाँति जिलाडोडं में भी एक अध्य 
mE ek (बम फतह" चित st gren funr प्रधान a 

, होती है। नगरपोछिको के Ra S WIRE de 3 षदः सेः cerae चा दे 


q eI 1 


KE [ 3x i Ro 
है| हे । भये अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष को २४०) मासिक सत्ता तथा न्रिक्षण ' 
t के लिये कार मिळती है । अध्यक्ष के नीचे दो उपाध्यक्ष होते हें । 
X  कर्मचारी-एक adis सेक्रेटरी के नीचे आफिस के सभी घेतनिक कर्मचारी 
q होते हैं । इसके अतिरिक्त इज्ञीनियर, Ber आफिसर, रक्स सुपरिण्टेण्डेण्ट तथा 
[| डिप्टीइन्स्पेकटर आफ स्कूल होते हैं । डिप्टीइन्स्पेक्टर. आफ स्कूळ राज्यसरकार 

| का कर्मचारी है, किन्तु जिळावोडं के शिक्षा के कार्यों में सहय़ोग करता Si 
^| ० क्ार्ये--जिलाबोड्ड में कार्य विभाजन के निमित्त कई. प्रकार को समितियाँ 

। होती हैं, जिनमें uge १९. शिक्षासमिति २. तहसीलसमिति ३. अर्थसमिति 
q wur ४ राजस्वसमिति Š i 
e ` Rede सी अनिवाय तथा ऐच्छिक काये करता है। अनिवाय काये 

| निम्नलिखित €! 
ख 3. शिक्षासम्बन्धी कार्य--जिलाबोडं अपने चेत्न में भारस्मिक्र शिचा का 

॥ प्रबन्ध करता है । नये.स्कूल खोलना, पिछुडी जाति के लोगो को छात्रवृत्ति 
/ देना, सार्वजनिक पुस्तकालयों का प्रवन्ध करना आदि जिलावोड के शिक्षा . 

सम्वन्धी काय हैं.। 
६ >, स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यं--प्रामीणों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना 1 
Ted तथा ताछाबों की सफाई करना । प्लेग, हैजा, चेचक आदि संक्रामक रोगों 
T रोकने के लिए टीके ऊगवाना आदि जिलाबोड के स्वास्थ्यसम्बन्धी काय हें । 
३. जीवन-रक्षा सम्वन्धी कायं--खतरनाक रास्तों की मर्मत करना, 

करी| घृणास्पद व्यापारो को रोकना, कुएँ और तालाबों के पानी को गन्दा होने से 
il बचाना आदि जिळावोडं के जीवन-रक्षा सम्बन्धी कायं हैं 1 

| ०५, सुविधा के क्वायें--मवेशीखाने बनवाना, सड़क, SE तथा. पुल्याँ 
रस बनवाना, सड़कों के किनारे छायेदार - पेड गवाना, AAMEN, Safe 
vele व्यवस्था करना, घाटों की भैरस्मत करना आदि जिळाबोड ठे सुविधा 
; सम्बन्धी कार्ये Ea : i 
q पेच्छिक कार्य---इन कार्यों,के अतिरिक्त जिलाबोड कुछ ऐच्छिक;कार्य भी ` 
करते हैं । सिंचाई की ser देना, अक्राळ तथा मंहामारी\के समय सहाझता 
y दिना उलो. के fet Dën, Pag gr IRL hyo mpi, ज्फम 
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_विक्रय पर तथा २००) मासिक से अधिक आमदनी चाले लोगो पर भी! रेत | 


'जगसंर्यों एक हजार < SZT ollection. 0 
E 


| 3९: ] | ` 

तथा gr zt लेखा रखना, ' सचल पुस्तकालयों का अबन्ध करना ab 
Res के, ऐच्छिक काय SI ` D 
आय के साधन--जिलाबो्ड के आय के सांधभ अनेक हैं । (१) सरन्न: 
हैँ आर्थिक सहायता देती है। (२) सम्पत्ति त्तथा व्यापार से लाभ उठाई | 
ये अपनी -आय करते हैं । (३) सरकार तथा जनता से ये ऋण लेते है 
(४) वाजारों तथा अदझेनियों 8.9 दुकानों से कर बसू करते Š । Lie 
सें फोल. लगाने से. झी en आमदनी हो जाती दै 1: (६) ये नदियों ता 
तालाबों के घारों पर भी कर छगाते हैं । (७) सवारियों तथा जानवरों EN 


लगाते हैं।. इन सभी साधनों से जिलावोडं को जाय होती है । | 
ग्रामपंचायतं--उत्तरम्रदेश में. गाँवों का re करसे के लिए m : 

पंचायतों की मी व्यवस्था की गयी हे । इन पंचायतों के पंचा की Pi 

सन्‌ १९४७ के पूर्व. कलक्टर करता था। वही उन छोगों को निकाल भी 

था । इसलिये पंच तथां सरपंच सदा ऐसे काय करते थे, जिनसे कलक्टर 1 

रहे । जनता के सुख की उन्हें चिन्ता कम थी,। कलक्टर किसी भी समय क 

ठीक न करने तथा दुराचरण का अभियोग छगाकर यंचायंत को संग कर सन्न 


थां। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा 
तंथा. सरपंच का चुनाव होना त्राहिए--ऐसा लोग अनुभव कर रहे थे | 


> 


संगठन--१ ९४७ के पंचायत ऐक्ट के अनुसार उन आर्मा में 

जनसंख्या दो हज़ार से अधिक तथा एक हजार से कम नहीं है, एक ग्रोमपंचं 
की व्यवस्था की गयी हैं । आसपास के कई छोऱे-छोटे गाँवों: को मिलाकर! 
एक ग्रामपंचायत बनायी जा सकती.है। जो ग्राम ga: die d अधिक ६ 
पर छोते हैं, E एक पृथक ग्रामसभा बनाने का F है; भले ही र 
igitized by eGahgotri 2 1] 


जनसख्या एक हजार न 


CARE 2 € == SH 


í ° ° [ ३७ ] 5 । 

i o हू, d í 
|... आमसभा एक स्थायी संस्था होती है. तथा प्राम. का ade व्यक्ति उल 

g संस्था का सद्स्य हो सकता है । आमसभा अपने सदस्या š Š एंक कार्य 

d कारिणी: शसितिः तथा एक सरपंच चुनती है । म्रामसभा के सदस्यों को संख्या 
३.३० से कम तथा ४१ से अधिक नहों होती । दन TNR BS 


ij ५ झसिकार तथा कार्य--स्थानीय शासन की सारी बातें इन सभाओं के 

| अधीन हैं। ये. जन्म-मरण का लेखा रखती हैं, शिक्षा की सुब्यवंस्था में 

३ योगदान देती हैं । कृषि सम्बन्धी प्रबन्ध करती हैं। सड़कों की मरम्मत तथा ` 
रोशनी का अवन्ध करने का भी इन्हें अधिकार SI आमंसभाओं की एक” 

| अदालती पंचायत होती है । ये फौजदारी तथा दीवानी के सुकदमों की सुंनवांयी 

करती हैं । इन पंथायतों में चक़ीलों को चकाळत करने की मनाही हे । परगना 

d हाकिम को जब यह माझम हो जाता ऐ कि सुकदमा बढ़ा ही पेचोदा है-- 

को इसका निर्णय अदाळती पंचायत के qtaq नहीं-दव चह उसका निर्णयः स्वयं , 

q करता है या दूसरी अदालत में उस ges को सेज: देता है।,अदाळती 

d पंचायतों के निर्णया को शीघधातिकी्र कार्यान्वित करने की व्यवस्था हैः। | 


d नये पंचायत राज्य sz के अनुसार अनेक नयी:पंचायतें बनायी, रायी हैं। 
gie को अपना शासन स्वयं करने के fed प्रोत्साद्दित .किया जा. रहा है। 
| सन्‌ १९५० So में २४७५५ आमसभाएँ तथा १८९० पंचायती &अदाळतो की 
1 स्थापना हुई । आमपंचायतों के चुनाव 3t nfirerett ने भी भाग लियां। हजारों, 
g आमसभार्झो d पदों पर निर्वाचित सो हुई । पाँच सौ से अधिक. पंचायत 
१ इन्त्पेक्टर भो इन agai के कार्यों का. निरीक्षण करने के.लिये नियुक्त, हुए हैं। 


| i स्थानीय स्वशासन में सफलता--स्थानीय- स्वशासन को/कह्पना में 
4 चंडी ही पुनीत भावना थी। विश्वास था कि इन संश्थाक्षों से नागरिकला के 


पवित्र भाव जाग्रत होंगे, पर ऐसा न होकर इन संस्थाओं में Sch त स्वार्थ " 

'तथा दुळवन्दी की मडिन भावना ने ही जन्म लिया । इससे भारत मॅ" स्थानीय 
व्हू w EUH ran कळता] n विदेशों l a A सस्था sit 

जो मिलो हे इनकी eese d RS e ud x 


" 
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१. मतदाताओं को बिना किसी पक्षपात के योग्य उम्सीदवार EC 

देना चाहिए। « p e£ | 

२. जनता में नागरिकता के sete के भाव होने चाहिए ai 

जनसेवा, त्याग तथा सार्वजनिक कार्यों में रुचि लेने की भावना के Ña 
स्थानीय स्वशासन सफल नहीं हो सकता । | 
३. बहुधा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में घन की कमी ही रहती है| 
घे जनता तथा सरकार पर ही आश्रित रहती हैं । इसके fud उन्हें =m 
करना चाहिए । अपने लगाए करों को भी कड़ाई से. घसूळ करना चाहि 
तथा सरकार को भी पर्याप्त आर्थिक सहायता करनी चाहिए । E. | 

४. स्थानीय स्वशासन में कर्मचारियों की नियुक्ति का fäeg em 

को न होना चाहिए । इससे कमंचारी सदा सदस्यों को ही. geg रखने i 

^ चेष्टा करते हैं । जनता की भळाई का ख्याळ कम करते हैं । साथ ही stet 

7 सी स्थायी होनी चाहिए i 

` ` ५, जनता को भी स्वशासन में सहयोग करना चाहिए d semi 
आदेशों तथा नियमों को समझकर कास करना चाहिए तथा रक्स आ 
समय qe चुका देना चाहिए । | 

' ` “8. प्रत्येक को निर्वाचन में अवश्य भाग लेना चाहिए । 


; अभ्यास š d, 

: १. स्थानीय स्वशासन का अथे समझाइए और उसके महत्त्व पर प्रकाश डालि 

२: नगरपालिका के चुनाव में भाग लेने वालों की क्या “्रोग्यताएँ होनी चाछि 

३. नगरपालिका के कौन कोन से अथान काये हे 2 3 
४. नगरपालिका की आय के कोन-कोन से खोत Š 2 | 

.. X: जिलाबोडं के संगठन तथा उनके क्यो काःविचरण दीजिए । 
_* R भ्रामपंचायता के अधिकार एत कत्तव्झःको विवेचन? कीजिये । 
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MESE हमारे संविधान की कहांनी * 
| . अनेक dust एवं प्रयत्ना के बाद आज हमारा देश स्वतंत्र है । इसके पळे 

॥ अंग्रेज हम पर शासन करते थे, हमारे लिये विधान बनाते थे । पर आज का 
U संविधान भारत की जनता ने भारत के लिंये बनाया E. इस संविधान की st 
V अपनी एक आकर्षक कहानी दै । 
j हमारी सदा से इच्छा रही कि अपने देश में अपना शासन EDO जनता « 
॥ के निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान का निर्माण करें। सर्वप्रथम. यह विचार 
| गाँधी जी की वाणी में सन्‌ १९२२ Zo में जनता के समक्ष आया । सन्‌ १९२४ 
4 ई० में स्वर्गीय मोतीछाछ नेहरू ने een से व्यवस्थापिका सभा में संविधान 
Ç निर्मात्री परिपंदू की मांग को रखा । विचारधारा को गति मिली कांग्रेस की 
कार्यकारिणी समिति ने भी अन्य राजनीतिक दलों का सहयोग लेकर संविधान | 
का प्रारूप सनू १९२७ में बनाया । इसके वाद लाहोर कांग्रेस में पूर्ण स्वतंत्रता 
की घोषणा हुई और सन्‌ १९३८ में qo जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र मरजातन्त्र 
T की मांग की । सन्‌ ४० की रायगढ़ की कांग्रेस ने' भी इसको दुद्दराया, feu 
i कुछ हो न सका । अंग्रेजी सरकार ने सदा हमारी g मांग को ठुकरीया । 
i सन्‌ १९३९ के विश्वमहायुद्ध ने अंग्रेजों के सामने एक नयी परिस्थिति 
|| छा दी | इधर भारत में भी सन्‌ 1९४२ का? प्रसिद्ध स्वतंत्रता Bom frd 
; बापू की पौरुषेय वाणी ने 'करो या मरो? का संकएप किया। इससे अंग्रेजी - 
शासन को और भी धक्का रगा । अब वे! अच्छी तरह समझ गये कि भारतीयों 
है| को अब पराधीन बना कर नहीं रखा जा सकता इससे कटुता दो बढ़ेगी । 
| Tea: चर्चिळ की, अंग्रेजी सरकार ने. अपनी) योजना देकर समझौसे के लिये 
। <द्धैफडं क्रिप्स, को सारत भेजा। कई दोषों के कारण qg योजना भारत. के किसी 
| सी राजनीतिक qe को मान्य न ईई । इसके बाद एक केविनेटमिशन पुन 
J| समश्नौते के felt भारत्‌ आया T इस मिशन के सदस्य झाडं पेथिक Ded सर 
d wwe किप्त और श्रीअलेकजेन्यर थे विभिन्न, राजधीतिक Sei के 
| नतन से "ur की भरे ५६ भह ३५३88 rr reegt 


A 


il 


E - [ ४० ] XT g 
के! विचार से एक नयी योजना प्रकाशित की । इस, योजना के दो विभाग! 
अथम अल्पर्काछीन योजना तथा द्वितीय दोघंकालीनू योजना । ; 
भल्पकालीन योजना के अन्तर्गत अदिलस्व एक राष्ट्रीय सरकार के fun) 
का नस्ताव था 1 यह अल्पकालीन सरकार संविधान बनने तक देश ळा शातता 
- भार संभाळती । दूसरी दीर्घकालीन योजना के wen एक Som Pe 
परिपद्‌ geg का प्रस्ताव था 1 यह संविधान-परिपदू सम्पूण NH qm 
नहीं थी क्‍योंकि यह इंगलेण्ड की पालिंयासेण्ट के अधीन थी । | 
अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कांग्रेस ने संदिधान-परिषद d 
"affe होना स्वीकार किया । किन्तु ges लीग ने भारत विभाजन इ 
वात. कही और पाकिस्तान के flasa संविधानं-परिपद की मांग की । | 
इसी बीच छाड माउण्टबेटन भारतवप के नये चाइसराय होकर आरत भारे 
होने कांग्रेस तथा सुंस्लिम लीग में समझौते का एक प्रय ओर किया, छिन्‌ 
सफलता न मिलते: देखकर co जून १९४७ को प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोषणा d 
जिसके अनुसार: भारतवर्ष के. दो भाग हो गये---१. भारत और २ पाकिस्तान 
पाकिस्तान. में वे प्रान्त थे जिनमें सुसल्मार्नो. की. संख्या अधिक थी 1.इस 
पश्चिमी पंजाब, सीमाप्रान्त,. सिन्ध, बलूचिस्तान, पूर्वी वंगाळ तथा सिलहर ` 


प्रान्त एरिःस्तान के aaa आया । शेप प्रान्त भारत के ही अन्तर्गत रहे 
* .. अन्त में १४ अगस्त १९४७ ई० की मध्यरात्रि के ५२.बजे वह पवित्र 
आयी जब, दोनों देशों की सरकारों, ने सत्ता अहण की । १५ अगस्त १९४७ | 
: ES स्वतंत्र हुए । भारत सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न एक संघ राज्य हुआ। | 


सावधान-सभा 


“विधान परिषद्‌ का उद्धाटन Sat डा० राजेनंर प्रसाद विधान-पंरिषद्‌ के mt 
ger बनाये गए । मुस्छिस लीग ने इस विधान-परिषद्‌ š भाग नहीं लिया! 
“उसने पाकिस्तान के लिये अळग-संविधान-सभा बनायी । भारत की संविधा 
 संभा में केवळ भारत के ही सदस्यंथे। ' ' , E 
I J- CRR tC a fien Serien ëtt dnd j 
* आंरूप बनाने के छिये समिति. sai गयी | इस समिति ने २१ फरक 


p: ° [ ४१ J ^ š 


D १९४९ So को संविधान का प्रारूष भस्तुत किया, fac उसके प्रत्येक ëng 9 
| विचार किया गया तथा अपेक्षित: संशोधन Se और २५ satt १९४९ ई० 
॥ को संलिधान का; अन्तिमे रूप स्वीकृत हुआ 1 यह संविधान २६ जनवरी १९५० 
| de से emt किया गया । इसी दिन:सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणतंत्रासमक राज्य 
à की घोषणा हुई 1 घोषणा के लिये यह तिथि इसलिये चुनी गयी कि इस तिथि 
T को सन्‌ १९३० ई० में काँग्रेस ने पूर्ण स्वराउथ की मांग की थी । 

| हमारे संविधान में ३९५ अनुच्छेद तथा — अनुसूचियाँ हैं। इस संविधान 

j सभा के ३०८ सदस्य थे जिनमें २३३ ऐसे थे जिन्हें प्रान्तों की ब्यवस्थापिका 
ब. सभा ने निर्वाचित किया था। ७५ सदस्यः विभिन्न देशी राज्यों से. सेजे गये थे ^ 

| देश के सभो गण्यमान नेता Sq समा के सदस्य थेः।. इन्हीं के प्रयत्न से इतनी 
qj Tan स्थितियों के होते हुए भी हमारा संविधान चन सका |) 
: sn हमारे संविधान की विशेषताएँ 
Š 2. (१. इस संविधान के पहले भारत का संविधान ' इङ्गछेण्ड की पार्लियामेन्ट | 
न बनाती थी, जिसमें भारतीयों के हित का ध्यान नहीं: रखा जाता था 1 किन्तु 
का; यह संविधान भारतीय जनता के अतिनिधियों ने बनाया है, जिसमें जनता को 


३ अळाई का ध्यान रखा गया है । यह “जनता द्वारा जनतां के लिये बनाया तयां 
। | जनता का संविधान? wa ¢ Rr 
२. यह संविधान आकार में संसार के सभी संविधानों से बड़ा है। - 

d ३. इस संविधान द्वारा भारत एक संघ राज्य घोषित हुआ & सभी प्रान्त 
सथा देशीय राज्य अपना-अपना शासन प्रबन्ध करते हैं, किंन्तु ऐसे विषय जिनका 
| 'सम्बन्ध सारे देश से होता है, उनका प्रवन्ध भारतीय संघ सरकार करती है। 
EN E. ४. हमारे संविधान ने किसी प्रकार 
| ffe `` पाग ome नो हिती 
d SCH Get Ki Se किया। इसमें era को स्थान 
| te E नहीं। इस संजिधान ने भारत को पक 


2. ˆ _ SH निरपेक्ष राज्य” बनाया जिसमें सभी: 
> ' ` धमो के पालन करने की पूर्ण स्वसंत्रता Š । 


से SCH झिखित हो ने, पर, भी prado Sa enn 


धित किया ज्ञा सकता 
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“इस संविधान द्वारा भारत के प्रत्येकनागरिक को समान अधिकार fw 

p गया। अस्पृश्यता दूर की. गयी U संबको em 

OEC à 7 रूप से उन्नति करने का अवसर Det Q || 


it mn 2 / e. संविधान का आधार  लोकतृत्रात्म 
$15 a है। इसमें नागरिकों की. सर्वोच्च सत्ता स्वीका 
P की गई दे 1) अ m. | 

नये संविधान की ग्रस्ताचना--नवीर' 


nv Go, A संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित Š 1 
s "९५ m m इम आरत के ein आरत को. एक ww 
gea सम्प छोकतंन्नात्मक गणराज्य चनाने ढे 
d लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को. सामाजिक आर्थिक भर राजनीतिक 
न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धमं और उपासना की स्वतंत्रता, Sg 
भौर अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये, तथा उन aa व्यक्ति की mfi 
ˆ और राष्ट्र छी एकता सुरक्षित करने वाळी बन्धुता. बढ़ाने के छिये ee den 


होकर अपनी इस संविधान सभा में एतद्द्वारा. इस संविधान को ien, 


अधिनियमित और आस्मारपित करते ST . र t 

. इस Hex प्रस्तावनामिं निम्नलिखित sga mud d 

-१. भारत को सम्पूण, प्रभुस्वसस्पत्न छोकतंत्रात्मक गण राज्य बना 

o0  कीस्वीकृति। ` ` 2 

, . २. समस्त नागरिकों ` को . सामाजिक, आर्थिक _तथा- राजनीतिक 7 
प्रदानः करने की स्वीकृति । 

, ३. सबके; विचार - अमिव्यक्ति, विश्वास, धमं और उपासना की स्वतंत्र 


gott." E 
. 3. सबको प्रतिष्ठा खैर अवसर की समता प्राप्त करने का अधिकार Fei 


x. रौन्धुता चढ़ाने के fed eg संकल्प किथा गया। o 


E itid Bree Qorsrsre ta, - सरोग भार 
के नागरिक माने गये जो (१). Rusa सन्‌ १९५० Zo को >भारत A7 
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थे। (२) जो भारत में पेदा हुए थे। (4) जिनके माता-पिता मि फोई 
qm भारत में पदा हुआ था 1( 9७) जो २६ फरवरी १९५० के पहले कम से 
कम पाँच qq तक भारत में निवास करते रहे ।.इसके अतिरिक्त कुछ शर्तों को 
पूरी करूने के वाद पाकिस्तान से आये छोगों तथा विदेशों में रहने वाले भारतीयों 
को भी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की संविधान में व्यवस्था की गयी । 
>~ नागरिक के सूल अधिकार--मूळ अधिकारों से हमारा तात्पर्य उन 
अधिकारों से हे, जिन्हें हमारे संविधान ने धर्म, वंश, जाति, किंग, जन्म भादि 
का सेदुभाव किये बिना प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रदान किया है 1 इनमें, 

Sage निम्न छिखित हैं :-- 


१. समता, का अधिकार--बंश, जातिं, लिंग, जन्मस्थान आदि का भेद 


भाव न होगा । सभी नागरिक समान समझे जायेंगे । सरकारी .नोकरिया और 
पदों पर नियुक्त होने के लिये सवको समान aset a. होगा। राज्य की 


"e e abu ४५.” 


| २. स्ववंचता का अधिकार--भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण करने, 
— बिना अख्न-शस्त्र के शान्तिपूर्वक सभा करने, विचार व्यक्त करने, AAN करने; 
| ;५उसे रखने qur सेचने की 


पूर्ण स्वतंत्रता Š । 


'. ` ३. धार्मिक स्वतंत्रता-प्रस्येक नागरिक छो सार्वजनिक व्यवस्था, 
| सदाचार तथा अन्य नियमों को पालन करते हुए, अन्तःकरण की स्वतंत्रए्ए्‌ 
| तथा किसी भी धर्म को पालन करने तथा उसका प्रचार करने कां अधिकार 
है। केवल इसका ध्यान रखना अपेक्षित हे कि-सावंजनिकू शान्ति में किसी 
प्रकार की बाधा न पहुँचे । "m 


n 


= ४. efe तथा शिक्षासम्बन्धी अधिकार अप्येके भारतीय नागरिक 
को अपनी भाषा भौर लिपि सीखने और प्रयोग करने तथा शिक्षा का.अधिकार 
दिया गया। शिक्छ genii की स्थापना -तथा उनके संचाळन को पूर्ण 


स्वतंत्रता प्रदान की गयी। राढ्य रिक्षा संस्थाओं को सहायता देने'में धमं, 
CC-04M Bh b » 
माची एंव सरत क रिण कोई व lg RAT sv 2०2000 
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1 

५:सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार--रोई भी भारतीय नागरिक ww 
च्यक्तिगत सम्पत्ति से बिना किसी काजूनी भाधार के वंचित नहीं किया जा-सकता। 
६. संवेधानिक उपंचारो का! अधिकार--प्रत्येक नागरिक w 
== अधिकार है कि अपने मूळ अधिकारों की रक्षा, के fa 

- उच्चतम न्यायालय, तक संह अपील 'फर सकता है।| 
यदि कोई" व्यक्ति at सरकारी अधिकारी उसका! 
Ay . उल्लंघन करता है, सो उस पर NUI चलाया ब. 
सकता है L) : 49 
^ इस प्रकार हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को मानघोचित अधिका! 
प्रदान किये गये हैं, किन्तु सभी ge अधिकारों की am व्याख्या संविधान में. 

| की गयी है और उनकी एक सीमा भी निर्धारित की गयी हे Raa sum 
Soe निर्देशक तत्त्व--संविधान में राज्य की नीति के कुछ fries. 
तरव निर्धारित किये गये हैं । ये राज्यों के समक्ष saqi के समान हैं । wm 
का sier हे कि वह इन्हीं तस्वों के अच्ुसार अपनी कार्यप्रणाली चित्रित tl 
किन्तु यदि वह ऐसा नहींःकरता तो उसके विरुद्ध कोई कानूनी 'काररवाई नही 
की जा सकती । प्रसुखः नीति निदराक तत्व निम्नांकित हैं । o 
१. ऐसी सामाजिक व्यंवस्था करना जिससे लोककल्याण की उन्नति 

२. ऐसी «तीति. स्थिर करना: जिससे अस्येक को .समान रूप से जीविका हे 

पर्याप्त. साधन प्राप्त-हो es 1 ख््री-पुरुषों को समान. कायं के लिये समार 
चेतन मिले 1 | 
३. राज्य ग्रामपंचायतों का संगठन करे । S 


3. आर्थिक सामथ्य के अनुसार राज्य नागरिकों को शिक्षा दे और wi 


É ५, राज्य दूस वर्ष के भीतर ऐसा प्रवन्ध करे, - जिससे १४ ag के बा 
सक को निःशुठक़् तथा अनिवाय शिक्षा मिळे >. | 
| ., ६. स्रां और पुरुषों के स्वास्थ्य को दुरुपयोग न हो ` शांषण से 


' रक्षा q Mumukshu Bhawan Váranasi4tolleation. Digitized by eGangotri ` 


७. ऐतिहासिक तथा कळण्परक net तथा वस्तुओं की रक्षा हो) 
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| ८. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा तथा विभिन्न राष्ट्रों के वीच च्याय, को 
x व्यवस्था करना तथा सम्मान और. प्रतिष्ठा वनाये रखने का gea करना । 
| . न्यायपालिका की कार्यपालिका से सदा पथक रखने"की चेष्टा करना 1.) 


| 2 ; अभ्यास : pe c. 


| १. भारतीय संविधान किंन परिस्थितियों में बना ! ` 

| o २. भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं Si. ... 

| ३. भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के कौन कौन मूल अधिकार 

i ४. राज्य के प्रमुख नीति निर्देशक तत्त्वो का उल्लेख कीजिए। _. » 


pur अध्याय dat ` 


i DX : 
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| "o संघीय (केन्द्रीय) शासन :_ `. : 
॥ ` 'नये संविधान के सर्वोच शासकीय -अधिकारी को SU कहते हैं । 
व्यह संसद ( पालियामेण्ट ) के सहयोग से केन्द्रीय शासन gab करता है। 
संसद के दो सदन होते है,?जिन्हे राज्य परिषद्‌ ( कॉसिक ऑफ स्टेट) तथा 
लोक सभा (_हाउस'ऑफ कामन ) कहते हैं। राष्ट्रपति को gl के," कायं. 
संचालित छरने में 'छहयोग देने के किये एक मंत्रिपरिषद्‌ ली संतिचिंन में 
SEO DR का प्रधान aq eq! को थ्रघर्नि मंत्री होती popi 
hs 


A 


IEE. 


मंत्री oi Pafe राष्ट्रपति करता है । अन्ग मंत्रियों की नियुक्ति ai प्रधानसंत्र | 
की सलाह से दाप्ट्रपति करता है । पहले हम राष्ट्रपति के सम्बन्ध d विचा! 


करेंगे । भारत के Zeta राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद 
राष्ट्रपति--राष्ट्रपति भारत का वेधानिक प्रधान होता दै 1 राष्ट्रपति Sé 


व्यक्ति निर्वाचित हो सकते E, (१) जो भारत के नागरिक dl (२) 
जिनकी अवस्था ३७ वर्ष से अधिक हो, ( ३ ) जिनमें लोकसभा के sm 
चुने जाने की सभी योग्ताएँ हों तथा ( ४) जो आरत SS E 
किसी राज्य में किसी सरकारी वेतनिक vg पर न हो, किन्तु राष्ट्रपति 
" उपराष्ट्रपति, राश्यपाळ, सरकारी वेतनिक कर्मचारी होने पर भी राष्ट्रपति 
पद्‌ पर चुने जा सकते हैं। राष्दूपति के नियोजन का अधिकार sma 
को न देकर संघीय संसद की. दोनों सभाओं के सदस्यों तथा dud 
सम्मिलित राज्या की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को दिया गया है। i 


ही राष्ट्रपति को जुन सकते हं.। 
राष्ट्रपति का कायकाल पाँच वर्ष का होता है। इस अवधि के पश्चात्‌ å 


तब तक वह राष्ट्रपति रह सकता है, जब तक दूसरा राष्ट्रपति चुना si 
जाता । निः्शुरक निवासस्थान तथा भत्ते को छोड कर राष्ट्रपति को ९०,०००) 
मासिक वेतन मिळता हे । राष्ट्रपति की सत्यु, sarqa तथा हटाये जाने ह 
बाद e साई के भीतर दूसरे राष्ट्रपति का चुना जाना अनिवाय Si di 
संविधान ने राष्ट्रपत्ति को कुछ महत्त्वपूण अधिकार दिये हैं, जिन्हे 

लिखित चार भार्यो में विभाजित. किया जा सकता EI 

: _„ १. शासन सम्बन्धी अधिकार--राष्ट्रपति शासन का सर्वोच्च अधिकार 
है । वह सेना का भी सर्वोच्च अधिकारी है । युद्ध की घोषणा awr Qali 

| स्थानान्तरण करने का उसे :अधिकार हे । राष्ट्रपति को /भाज्ञा के विना सं 
नहीं हो सकती । राज्यपाल, राजदूत, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, d 
| के उच्च न्याधाळय,के.न्यायाधीश आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है । 
| 
t 


कुळाने, sust चेठक भंग तथा स्थगित,करने कः अधिकार है । देश में को t 


y ded? 
l: ac e EE GE Ze Be 
p um 2 


^ 
|| है ? वह संकटकालीन घोषणा के qu राज्यों के अधिकारों को संघ के sende? 
L छा सकता (दवै । 

i ३. आर्थिक अघिळार--राषट्रपति.की ओर से? eran वर्ष के आय-ब्यय 
|| का अनुमानपत्र संसद के सामने रखा जाता है । राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना 
) अनुदान” ( आण्ट ) की कोई माँग एवं कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं 
1 
1 
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॥ किया जा सकता d 

१, ? +. न्याय सम्बन्धी अधिकार--दप्ड पाये अपराधियों के दण्ड को कम 

l| करना तथा पूर्ण क्षमा करने का उसे अधिकार है । 

है|. पद अहण करने के qd राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है Be व्ह 

| पदके dedi का पाळन.सचाई से करने, संविधान की रक्षा करने तथा भारत 

गे. की जनता की भूळाई करने की शपथ -छेता हे । यदि राष्ट्रपति संविधान का | 

| उज्ञंघन करे, तो लोकसभा अपने दो तिहाई सदस्यों की स्वीकृति से उसके विरुद्ध 

| महाभियोग चला सकती है । दो तिहाई की स्वीकृति के बाद दूसरी सभा में x 

d उस पर विचार होता है । यदि इस सभा Š भी कम से कम ३“सदस्यों का मत 

महाभियोग के पक्ष में हो, तो राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है । 

d डपराष्ट्रपति--उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संघीय परिषद्‌ के दोनों सदनों 

के सदस्य संयुक्त अधिवेशन में करते हैं। | 

उपराष्ट्रपति के लिये वे ही योग्यताएँ : 

अपेक्षित हैं, जो राष्ट्रपति७ होने के लिये 

आवश्यक हैं। उपराष्ट्रपति राज्यपरिषद्‌ का्‌ | 

` "अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने 

“पर उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्य करता | 

है। भारत क प्रथम उपरोष्ट्रपति qaqst ` 

राधाकृष्णन थे जो इस. 'समय(राष्ट्रपति हैं। 
संघीय मंत्रेमंडल--चये संविधान | 

1 राष्ट्रपति के कार्यो में सहायता(करने anri 
॥ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, , इसेसलाह देने के किये qe मंत्रिमंडळ की 
d भी इनश्यो दे मंत्रि' संडेक ipe की Eieren eer है १०यह प्रधान 


SE 


` - s f 
- भारत, के प्रधान संत्री. 


[ 95 ] | | 
. मन्त्री सदन का नेता होता है। अन्य मन्तो इ 


नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री के परामश से es T 


BUE LE को संसद्‌ की किसी भी ससा Sem 2 
Sm आवश्यक हे । यदि कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री 
A जाता हे जो किसी भी सभा का संद्स्य . नहीं 


उसे संत्री होने के ६ माह के भीतर अवश्य fli 
किसी सभा का. wer हो जाना चाहिए। i 7 
मंत्रियों को निर्धारित.वेतन मिलता है। मं pe 


अपनी नीति तथा कार्यों के लिये संसद की e 
सभा के प्रति उत्तरदायी है । 9j | 
| 


E š E sp a 
| आडीटर जनरल--इसकी नितुक्ति रौष्टपति करता ku यह छेन्कीय 
V सरकार का सारा हिसाव किताब जाँचता है । इसी के आदेश[नुसार भारत 
१, सरकार का हिसाव रखा शाता है। यह सरकार के हिसाब"की एक वाषिक 
V रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित करता है और उसके आदेश से यह रिपोट 


| संसद में उपस्थित की जाती है । 


l सहान्यायचादी ( एटॉरनी जनरल )--इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति 
रता हे । सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता का ही व्यक्ति 
स. पद पर नियुक्त होता है 1 इसका वेतन और अचधि राष्ट्रपति निश्चित करता 

है। यह राष्ट्रपति को कानूनी परामश देता है । और भी जो कानूनी कार्य राष्ट्रपति 

इससे लेना चाहे, ले सकता है । 


| 

| — संघीय संसद्‌ ( पालियामेण्ट )-जेसा आप जानते हैं, संघीय संसद 

} की दो सभाएँ होती हैं--१-राज्यपरिपरद्‌ और २-लोकसभा । राज्यपरिषद्‌ 

। तथा लोकसभा को सामूहिक रूप से संसद कहते हैं । T | 


p 


| 2 राज्यपरिषदू--इसके अधिक से अधिक २५०: सद्स्य होते हैं, जिनमें से 
1१२ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं । शेष को जनता चुनती है । प्रत्येक राज्य 
`| क लिये राज्यपरिपद्‌ में सदस्यों को संख्या निर्धारित है । उत्तरप्रदेश के ३१ 
_ «स्थान हैं । राज्यपरिषद्‌ के वे ही सद्स्य हो सकते हैं जिनकी अवस्था ३० वषे 
।से अधिक हो तथा जो भारतीय नागरिक हों । राज्यपरिषद्‌ uar बनी रहने 
|| वाली संस्था है । प्रति दूसरे ud इसके एक तिहाई सदस्यों का चुनाव होता 
है। इस परिषद्‌ का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उसके सदस्यों में से 
ij ही एक उपसभापति भी चुना जाता है । 
- — लोकसभा--नये संविधान के अनुसार छोकसभा में अधिक से. अधिक 
| ७०० सद्स्य हो सकते हैं । सभी सदस्य वयस्क Teta के š 
Tagan प्रत्यक्ष निर्वाचन में-चुने जाते हैं । इसके निर्वाचन के लिये संघ के राज्यों 
को निर्वाचन क्षेत्रों में az sp जाता है और यह ध्यान रखा जाता दे «कि 
७,००१०००-जनसंख्यी चाले चेत्र d ve से अधिक तथा V, 490 egen 
वाले gos RR E BRE ज व्हों acusar Lë ege हो 
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१ सकते हैं, जिनकी अवस्था २५ से कण नहीं है तथा जो भारतीय नागरिक हं! 
जिनका दिमाग न्यायाल्य द्वारा खराब घोषित हो जाता है, वे न सो लोकसभा 
| के सद्स्य"हो सकते हें औरे न इसके चुनाव में भाग ही छे सकते Š । लोकसमा 
| का कार्यकाळ ५ वर्षों का होता है, किन्तु आपत्तिकाळ के समय राष्ट्रपतिल्को 
(यह अधिकार हे कि लोकसभा बीच में ही भंग कर दे। वह लोकसभा की 
अवधि समाप्त होने पर उसका कार्यकाळ बढ़ा भी सकता है । 
(0 संसद्‌ के कार्यादेश का शासनसूत्र वास्तव में संसद के ही दाथ में 
होता E । यह सर्वसत्ताधारी संस्था होती दै । यह देश के feu कानून बनाती 
है, संकट के समय यह उन विपयों के सम्बन्ध में भी नियम बनाती दे, st 
राज्यों के अधीन रहते हैं । यह मंत्रियों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है । संघीय 
x मंत्रिमण्डल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता दे । यदि कोई संत्री संसद के ` 
; आदेशों के विरुद्ध आचरण करे तो उसे संसद्‌ अविश्वास का प्रस्ताष पास कर 
| निकाल सकती हे 1 geg ही टेक्स आदि का निर्धारण करती है। देश का 
use संसद में ही पास होता है । f 
| आर्थिक विधेयक. के अतिरिक्त कोई भी विधेयक des के किसी भी सदन | 
में आ सकता Š । जब तक दोनों सदन किसी विधेयक को स्वीकार नहीं करते 
ka तक विधेयक पास नहीं होता 1 यदि संसद के uc सदन ने विप्लेयूक को 


| आर्थिक विल या विधेयक--अत्येक भार्थिक विधेयक छोकसभा में पास 
कर राज्यपरिषद्‌ सें भेजा जाता है । राज्यपरिषद्‌ १४ दिनों के अन्दर अपनी 
रिशों फे साथ उसे ळोकसभा में लौटा देती SL यदि १४ दिनों के भीतर 
PR परिषद्‌ लोकसभा में उसे नहीं ळौटाती तो नह आर्थिक विधेयक qq “समझा 
Jeer है । लोकसभा को अधिकार है कि वह राज्यपरिषद्‌ की "सिफारिशों को 
[माने या न माने । आर्थिक विधेयक झो दोनों सदनों के मिले-जुले अधिवेशन, I 
की आवश्यकता qe होती. > | 
d कोई भर विघेयक संसद्‌ में पास होने के बाद राष्ट्रपतिः्की र्दीकृति केवलिए _ 


ज astare a शश्टपक्तिकी' php ram SL, 
S Y ०५ Gy vun Wii घेर दाङ्ग पुस्तकालय ७) , 
^ i बारागसी॥ m 5t 
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| 

| 

. gu प्रकार हम केन्द्रीय शासन कें$ंगों को निज्ञलिखित रूप से j 
"mew समश सकते हैं 1 | 

1 í ~ न्द्रीय # i 

केन्द्रीय सरकार E / 

. TI 

RS E 

° S | I | | 
कार्यकारिणी ` ” _ संसद T | 

Ë | E Ive Bi. 

राष्ट्रपति | 2]. sw an 

y | ` उच्च सदन निम्न सदन S 
) „ मन्त्रिमण्डल ( राज्यपरिपद्‌) (लोकसभा ) P 


... उच्च न्यायालय--इसके सम्बन्ध में न्याय के अध्याय में विस्तृत 
कही जायेंगी । यहाँ इतना ही समझिये कि नये संविधान में एक उच्च न्याग! 
` की व्यवस्था Š 1 इसमें आठ न्यायाधीश होते हैं । इनमें एक प्रधान gal 
_ संसद इनकी,संख्या बढ़ा सकती दै । न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के 
है। s= न्यायालय ( १ ) राज्यों के परस्पर विवादों का निणय करता| 
(२) नीचे के न्यायाल्यो के निर्णयों के विरुद्ध अपीळ सुनता है। 
(३) संविधान से सम्बन्धित प्रश्न पर राष्ट्रपति को परामश देता है। | 


ft Z 


अभ्यास  . का | . 
Jus D e "m 
१. रष्ट्रपति के क्या अधिकार हे 2 - 
२. मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति केसे होती. है 2 / 
३. संसद के दोनों सदनों का संगठन तथा उसकी कायप्रणाली 

i डालिए.1 f ; 
„२४. दाषट्रपिति के लिये किन योग्यताओं की आवश्यकता है १ वह अपने ९. 
QQ हटाया जा सकता Š r 
* ५. निम्नलिखित प संक्षिप्त. टिप्पणी लिखिए . B 
pes (ER आडीटरजनरल, महान्यायवादी तथा.उच्चन्यायालय ! 4 


| Uus 20 
E अध्याय पाँचवाँ 
| राज्या का शासन 

| ` 'संघान्तरित राज्य--हमारे संविधान में पहले संघान्तरित' राज्यों को 

अ, च, स, द चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया था; अ वग में वे राज्य थे जो 
ब्रिटिश भारत में प्रान्त कहे जाते थे; च वर्ग में देशी रियासतों को vsa ८” 
ताया था। स वर्ग में चीफ कमिशनरों के प्रान्त थे और ग वर्ग में अण्डमान, 
नीकोवार द्वीप समूह थे, जिन्हें राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं at किन्तु बाद 
गा इस प्रकार के वर्गीकरण को व्यर्थ समझा”गया और १९५६ ई० में संविधान 
ही एक संशोधन द्वारा इस प्रकार के वर्गीकरण को०समाप्त कर दिया गया.। अब 
(रतीय संघ में निन्नलिखित १५ राज्य हैं-- ° | 


TENE आसाम - ९. पश्चिमी बंगाळ 

| २. आन्ध्र १०. बिहार 

| ३. उत्तर प्रदेश 11. महाराषर ous 
| 9. उड़ीसा ` ३३. मद्रास ` 
E केरळ 1 १३. मध्यप्रदेश o e 
3 . ६० गुजरात, A UE सैसूर ( कर्नाटक ) 
- e जम्मू पूं काश्मीर ` ` gu, राजस्थान 
| €. पंजाब 


s इनके अतिरिक्त हिमाञ्जळ प्रदेश, मणिपुर, गोआ, दिल्ली और -अण्डसानि 
निकोबार द्वीप समूह केन्द्रशासिर्त चेन्न. हैं जिनका शासन wig केन्द्र से ही 
ता Ši इसके शासन के. लिए gef एक उच्च अधिकारी नियुक्त करता है । 
L - राज्यों की शासन व्यर्वस्था--जंघान्तरित राज्यों की steiht 
_ हा वेधानिक शधान राज्यपाल होता है। . राज्यपाल को सत्रणा देने के Zeg 
विरि मैं एक मंत्रिपरिषद Lee 


T 


ccs xe] | | 


d 


एक त्तिधायिका सभा है जिसें विधालमण्डल कहते हैं । राज्य wen 


इस इस प्रकार समझ सकते d— ; ` 
x ; X r 1 
mo 3 
0 7 MM. 
कार्यपालिका , विधानसण्डलु ताय ^ 
d | ` E 
Ee 6e 2] हाईकोट | 
विधानसभा विधानपरिषद्‌ ( उच्च ata 


A 
i अधी नस्थ न्यागा|प 
नोट--केवल १० राज्यों में ही विधानमंडळ के दो सदन हें, रोष राज 
केवळ एक ढी सदन Š । ` 3 f 
राज्यपाल--राज्यपाल- राज्य का वेधानिक' प्रधान होता. है। À 
नियुक्ति राष्ट्रपति ५ वर्षों के लिये करता है । राज्यपाल होने के लिये " 
कम ३५ qq की आयु होनी चाहिये । राज्यपाल को राजकीय भवन 
अन्य भत्तों के साथ ५५०० रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है । ... .. , 
राज्यपाल के कार्य तथा अधिकार--राज्यपाळ राज्य का š 
अथान होता है, राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से ही होता है। | 
प्रकार Remy राष्ट्रपति. बहुसंख्यक ge के नेता को प्रधानमन्त्री Ë 
उसी प्रकार राज्यपाल भी बहुतसंख्यक दछ के नेता को सुख्यमंत्री qq 


आमंत्रित करता है । राज्यपाल सुख्यमन्त्री से मन्त्रिमंडळ द्वारा किये qii" 


राट्रपति के आदेशों का पालन करता है या नहीं । - ; 

राज्येपाळ,विधानमंडळ के अधिवेशन की बुछाने तथा उसको * Í : 
का अधिकारी भी. । वह सरकार की नीति पर प्रकाश डालने के लिए 
Sar वे आरम्भ में भाषण भी करवा है । Zeches का. पास Bil 


de, तब तक snp नहीं get गाव तक राज्यपाल की जरा पर |. 
जाती । विधानमंडळ के अधिवेशन की अनुपस्थिति में. 
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| आर्डिनेन्स जारी कर सकता है । wg msia विधानसभा के mesa होने 
के ६ सप्ताह बाद समाप्त हो जाता g | इसके पूर्व भी: विधानसभ्छ उसे अस्वी? 
कृत कर सुकती हे । राउयु का gas d राज्यपाल की. अनुमति से ही पेश 

| होता हे । किसी अपराधी के दण्ड को कम तथा उसे चमा करने का राज्यपाल 
।को अधिकार है । संक्षेप में--राज्यपाल के राज्य में करीव-करीब वे ही अधिकार 
हैं जो राष्ट्रपति के केन्द्र में हैं । ० ; 


: सद्र-प-रियासत--पभी संघान्तरित राज्या में वेधानिक प्रधान को 
राज्यपाल कहा जाता दे, किन्तु जम्मू-काश्मीर .राउय का वेधानिक प्रधान सदर- e 
बा|ए-रियासत होता है। वहाँ का spe मंत्री भी प्रधान मंत्री कहा .जाता हे 1 
खे/सदर-ए-रियासत की नियुक्ति राष्ट्रपति जम्मू-काश्मीर संविधान सभा की सिफा- 
(Ra पर करता है 1 wu व्यवस्था जम्मू-काश्मोर की विशेष स्थिति के कारण 

(€ । जम्मू-काश्मीर राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा अपने घरेलू मामले में अधिक 
स्वतन्त्र दे । सद॒र-ए-रियासत को जम्मू-काश्मीर के संविधान “और भारतीय | 
3 संविधान दोनों के प्रति निष्ठावान होना होता हे । उसे भी वे सब अधिकार 

५ प्राप्त हें जो राज्यपाल को प्राप्त होते हैं । ८ 


न्च्रिमण्डल--राज्यपाल के सहयोग तथा मंत्रणा के लिए एक मंत्रिमंडळ 
होता है । मंत्रिमंडल का प्रधान मुख्यमंत्री होता हे । सुख्यसंत्री की नियुक्ति 
तर राउयपाळ करता है और मन्त्रियों की नियुक्ति सी सुख्यसंत्री छो सलाह से 
$॥राज्यपाळ हो करता है। मंत्री के लिए आवश्यक हे कि वही विधानमंडळ का सद्स्य 
Td यदि कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री हो जाता है जो विधान मंडळ का सदस्य न 
' हो तो उसे ६ कह के भीतर ही सदस्य बन जाना पड़ता है, अन्यथा Wu मंत्री 
e रह सकता । विधानमंडळ मंत्रियों का वेतन qui भत्ता निश्चित, करता हे । 
मंत्रिमंडळ वास्तविक कार्यकारिणरे है, वह सामूहिक रूप से विधानमंडळ 
| af उत्तरदायी होता है ।, ` 


विधानमण्डुल--पंजाव, उत्तर मदेक्ष, विद्दार, महाराष्ट्र, dea, पश्चिमी 
चंगाल, मध्यप्रदेश, मेसूर और जम्मू-काश्मीर राज्यों में दो सदन ढ़ । शेपल्सभी 
4 Ced GP Séng ah eite V patata हेणा पत्रिन-साज्योव्मेव्हे ०सरर्ना 
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आश ३० वपं से कम नहीं होती । जोन्यायालयि द्वारा पागळ,”दिवाळिये j 


” Wl ERE | 


^ बाळा तविधानमण्डल है, वहाँ बढ़ी सभ! क्रो विधान परिपदू तथा gä: 


की विधान सभा कहते हैं । | 
विधानसभा--किसी भी विधानसभा में ५०० से अधिक wma 
कम सद्स्य नहीं रहते । उत्तरप्रदेश में परिगणित जाति की सीटों को à 
५१३ सदस्य हैं। विधानसभा का कार्यकाळ ५ वर्ष हे किन्तु राज्यपाल säi 
में भी संग कर सकता है । deg संकटकाल में इसका कार्यकाळ बढ़ा i 
है । विधानसभा के वे ही भारतीय नागरिक सदस्य हो सकते हैं, जिनकी ३! 
२५ वर्ष से कम न हो, जो सरकारी वेतन भोगी न हों तथा जिनमें विधानमा 
द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएँ हों। कोई व्यक्ति दोनों सभाओं का un 
सदस्य नहीं हो सकता । विधानसभा के अधिवेशन में कोई साठ दिन | 

अनुपस्थित रहने पर अपनी सदस्यता से वंचित किया जा सकता है । 
विधानपरिषदू--विधानपरिपद्‌ के सदस्यों की संख्या Remis 
सदस्यों की चौथाई होती है, किन्तु ये किसी भी दक्षा में £o Q कम ह 
होते ! दिधानसभा एक स्थायी संस्था है, l सद्स्य हर दो वर्ष के बाद बा 
हो जाते हैं । सदस्यों का चुनाव ६ वर्ष के लिए होता है। विधानपरिषद 
सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित प्रकार से होता हे-- | 
(37) करीब 3 asi को विधानसभा बाहरी लोगो में ले चुनती है 

` (२ ) करीब ३ सद्स्य म्युनिसिपेलिटियो. तथा जिलावोर्डो के 
1 


चुनते दे. C 


~” (३) करीब ve सदस्य माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण संस 


अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं । 

(० ) करीब X सहस्यों को विश्वविद्यालय के तीन qd पुराने wf 
8 चुनते हैं ॥ c 3 
( ५ ) शेष“ सदस्यों को राज्यपा मनोनीत करता है । E 
विधानपरिषद्‌ के सदस्य वे ही भारतीय नागरिक हो सकते हैं, Pë 


किने हैं, हर शिकते अपदा रणता ag दिर am it १ 
Ta के अन्तर्गत अयोग्य ठहराती.है वे इस सभ! के सद्स्य नहीं i | 


। "DH EU LA 
1, o तशा ` | 
| इनके कार्ये तथा अधिकार “किसी राज्य का विधानमण्डल उघ विषया 
| पर कानून बनाता दे, संविधान में जिनका सम्बन्ध राज्य से छे । fas 
Wi ^ काः ws 3 ७ 
अपनी नीति तथा mrt के लिये विधानसभा क॑ प्रति उत्तरदायी होता है । 
| विधानमुण्डल के बनाये कानून तथा संसद के कानून में जब विरोध gun दै, 
तव संसद्‌ का कानून सही माना जाता है। आर्थिक प्रस्ताव केवळ विधानसभा 
9| मुं ही आरम्भ होते हें और वह वार्षिक वज० को भी पास करती É1 संकटकाळ | 
४ में राज्य b लिये निर्धारित विषयों पर केन्द्रीय संसद कानून बनाती है । | 
m मन्त्रिमण्डल तभी तक अपने qq पर रह सकता हे जब तक विधान 
सभा का उस पर विश्वास हो । £) 


. कानून केसे बनता हे! 

संसद में कानून बनाने st तरीका है करीब-करीव' वही तरीका 
| विधानमण्डल में भी कानून बनाने का ti शिन राज्यों में विधानमण्डल में दो 
छ सदन हैं, वहाँ किसी विधेयक को कानून बनाने के लिये दोनों सभाझं का एक- x 
| मत होना आवश्यक है । विधानसभा किसी प्रस्ताव को पास करने के वाद्‌ 
विधानपरिषद्‌ के पास भेजती है। यदि विधानपरिषद्‌ ( š ) उसे स्वीकार नहीं | 
d करती (२) ऐसे संशोधन के साथ जो विधानसभा को मान्य न,हों, छोटाती | 
^^ हे और विधानसभा उसे फिर उसी रूप में पास करके यदि विधानपरिपद्‌ में 
1 | भेजे तो वह विधेयक उसी रूप में पास समझा जाता है । इसलिये किसी भी 
4| विधेयक को कानून बनाने fed विधानसभा की सम्मति आवश्यक है, 
| किन्तु विधानूपरिषद्‌ की नहीं। संसद की भाँति विधानमण्डल में दोनों सभाओं 
| की सम्मिलित se नहीं होती। : a 

| कोई भी विधेयक विधानमण्डळ में «पास होने के बाद gemi रि की 
_ ७ स्वीकृति के लिये भेजा जाता हैं। राज्यपाल उसे स्वीकृत qnm अस्वीकृत कर 
-| सकता है या सिफारिश केश्साथ वह पुनः विचारार्थ वापिस कर सकती है या 
राष्ट्रपति को डूनकी सम्मति के लिये Za सकता है । Bee 
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sitat की नियुक्ति में उच्च PUE प्रधान न्यायाधीश से. भीसळाहछो जाती 
है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वे. ही हो सकते हैं, S १० वर्ष दक 
किसी भारतीय न्यायालय के न्यायाधीश हों या जिन्हें उच्च न्यायालय की चकाळत ` 
का १० वर्षों का अनुभव हो । ये ६५ वर्ष की अवस्था तक काये कर सकते 
हैं। प्रधान न्यायाधीश को ३०००) तथा अन्य न्‍्यायाधोशों को ३५० ०) मासिक 
| वेतन मिळता है 1 पद्‌ ग्रहण करने पर dan न करने तथा संबिधान की रक्षा 
की शपथ लेनी होती है i 

उच्च न्यायालय अपने नीचे की अदाछतों की sde सुनते हैं तथा कुछ 
| अभियोग इन अदालतों में प्रारम्भ भी होते हैं । नीचे की अदालतों के ऐर 
| “मुकदमे जिनमें संविधान की व्याख्या का प्रश्‍न आता. है, इन्हें ये अपने 
विचाराधीन ले लेते हैं । 

कार्य विभाजन--नये संविधान द्वारा. संघ और संघान्तरित राज्यों के 
कार्यों का स्पष्ट विभाजन कर. दिया गया है ! कार्यों की तीन सूचिया हैं ! 
|: पहली सूची में संघ के ९७ विषयों का उल्लेख है। इनमें प्रमुख,नागरिकता, 
| परराष्ट्रनीति, भाय कर, यातायात के वड़े साधन, सुरक्षा आदि हैं । दसरी सूची 
में संघान्तरित राज्यों के: ६६ विपयों का उल्लेख दे जिसमें प्रमुख जेल, पुलिस, 
शिक्षा, सावंजनिक स्वास्थ्य, कृपि, स्थानीय स्वशासज् आदि हैं। dier सूची 
* उन विपयों की है, जिनमें संघ तथा राज्य दोनों को काय करने का अधिकार 
| है.। इस सूची में ७७ विपय हे, जिनमें से प्रमुख, पंचायत,» फौजदारी तथा 
दीवानी कार्यविधि, विवाह, दण्डविधान, समाचारपत्र आदि हैं । पहळी सूची के 
विषयों के स्हुवन्ध में da awr दूसरी सूची के विषयों के सम्बन्ध में राज्य कानून 
बनाते हैं । तौसरी*सूची के विषय में राज्य तथा सुंघ दोनों कानून आना सकते 
हैं किन्तु संघ के बनाये कानून राज्यों के agri कानून से अष्ठ समझे जाते हैं 
संकटकालीन परिस्थिति- m नये संविधान में» संकटकाळीन परि- 
स्थिति का सामना करने कैं few यथेष्ट ब्यवस्था की गयी है। संकटकालीन 
परिस्थिति aw समुय देश में आती हे>जव शासन के लिए. बनाओ fui का 
उल्लंघन होता है या विधान झान्तिस्थापना में असमर्थ 'हो जप्ता है। "संघ का 
कर्मव्य है कि ६६ पी की REP ic WERE ege eg, 
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gef ERANS तथा सदर-ए रियासत से ya राष्ट्रपति को संकट की dum 
की सूचना मिलटी है, तब राष्ट्रपति संकटकालीन घोषणा कर राज्य में शासन करे! 
का अधिकार ले लेता हे । संसद के दोनों सदन संकटकालीन स्थिति की- ab 
कर घोषणा को २ माह के भीतर ही स्वीकार करते हैं । यदि ऐसा नहीं el 
तो घोषणा रद्द समझी जाती है । राष्ट्रपति की संकटकाळीन घोषणा की अत्रि 
६ मास की होती है, किन्तु यह छः छः मास करके तीन वपं तक wenig 
सकती है । इन दिनों संसद ही राज्यों के लिए कानून वनाती है । आर्थिक S 
में भी राष्ट्रपति राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप करता Š 1 चह कर्मचारियों के वेतन 
घने, वजट बनाने, और आर्थिक प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति के लिये उपस्थित 
करने की आज्ञा दे सकता R । 

) संविधान में संशोधन--कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं होती । सव में t 
न कुछ कमियाँ रहती हैं। संविधान की कमी तथा घुटियो को दूर करने के Eu 
भी नये संविधान, में व्यवस्था है । संसद की दोनों सभाएँ संशोधन उपस्थित 
कर सकती ६। संशोधन का प्रस्ताव दोनों सभाओं में उपस्थित सदस्यों ढे! 
३ बहुमत से पास होता हे । पास होने पर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमति ठे 
लिये भेजा जाता है । राष्ट्रपति को स्वीकृति के वाद संशोधन हो जाता है। c 


संशोधन की इस geb? में बन्धन भी है। कार्यविभाजन की सूची, qi. 
तथा राज्यों की शासकीय सत्ता, राष्ट्रपति के चुनाव, संसद्‌ में विभिन्न qil 
के प्रतिनिधित्व तथा संविधान के संशोधन की प्रणाली में परिचर्तन करने वाहे 
संशोधन, कम से कम आधे राज्यों के विधानमण्डल के अनुकूल होने पर ú 
राष्ट्रपति की अनुमति के किये भेजे जा सकते हैं । इन विषयों Hong राज्या 


zl 
à 

के विधानमण्डळ age (ए बिना संशोधन सम्भव नहीं । | 
i 


aš wet अभ्यास ° " 

S " B 
, १ राज्यपाल का राज्य में बही स्थान है, जो केन्द्र में राष्ट्रपति का है' 
` मत से आप कहाँ तक सहमत हे? a ; 
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"e सदस्य कौन-कौन से लोग हो सक्ते हं! :. “ 


š [ ६१ ] ° 


e 

४. किन-किन राज्यों में दो सदून वाले विधानमण्डल हे 2 दोनांध्सदटे 
सगठन पर प्रकाश डालिये १ D 

४५ राज्यों के मन्त्रिमण्डल के अधिकार तथा कर्तव्यों की विवेचना कीजिये । ` 

६. कानून केसे वनता है 2 

७. संविधान में संशोधन करने की अणाली क्या है १ oc 


n d] 
a —o— | 


अध्याय छठा 
न्याय व्यवस्था 
जनजीवन की शान्ति के लिये सरकार x | 
कत्तव्य होतो Š कि वह उन छोगों की दण्ड दे, जो | 
विधि (कानून) क? उल्लंघन कर अशान्ति तथा उप- | 
द्रव करते हें । कभी-कभी मनुष्य को «अपने अधि- | 
कारों के लिये भी न्याय की शरण छेनी पड़ती है । 
हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही सभी प्रकार के | 
सेद-भाव मिटाकर समता की स्थापना को घोषणा 
की गयी है । संविधान की रक्षा एवं देश की आन्त- 
रिक शान्ति के लिये न्याय-व्यवस्थाज्की दडी आव- 
श्यकता E! नये संविधान में एक उचित तथा 
अदुलावद्धू न्याय व्यवस्था है। x 
जिस प्रकार «देश के शासन के तीन विभाग हो सकते हैं 3--संघीय, 
राजकीय तथा जिले का, उसी प्रकार न्यायू की भी केन्द्र, राज्य- तथा जिले में 


मु 


, अलग-अछग ब्यवस्था दै । किर्नु समूची व्यवस्था का एक eqgRud सम्बन्ध है । 


> अभियोग के प्रकाद--न्याय के लिये चार प्रकार के अभियोग जाते हैं । 
इन चारों प्रकार के सुकदर्मा के चार am हैं। पहले प्रकार के Ai के 
सुकदमे gu हैं, जिनके अन्तर्गत चोरो, डकेती, घोखेब्लजी, "मारपीट ०इस्यादि 
grënn दूसरेशमकॉर See को दीअमीत के-सुकदिसे कहते हैं. | 


^ 
m 


अधिकार क्षेत्र E 


` ल्यायव्यवस्था C 
उच्च न्यायाल्या से भेजे गे | 


OUT दीवानी और फौजदारी al 
उच्चतम न्यायालयों के भपीळें और संघ तथा राज्यों 


| न्यायाधिपतिया और SD E frr 
CENS 


nasa की नियुक्ति करेगें । 
नी प्रश्नों का fA] 


भारत का सुख्य न्यायांधिपति राष्ट्रपति द्वारा भेजे mj 
प्रश्नों का समाधान! 


"EN सर्वोच्च न्यायालय 
i उच्च न्यायालय 


PEL अधीनस्थ न्यायाल्य | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
] 
! 
| 
| 
d 
| 
i 
| 


| 


| चुके हों, या (२) कम से कम ze géi तक किसी उच्च न्यायाळय में वकालत 
| कर चुके हों या (३) जो सुविख्यात पारङ्गत विधिवेत्ता हों। ६७ qd की आयु 
| तक न्यायाधीश अपने-अपने qq पर वने रहते हैं | ये अपना त्यागपूच्न राष्ट्रपति 
शको सम्बोधित करके दे सकते हैं। संसद के दोनों सदनं में अलग-अळग ३ बहुमत | 


A : [ KE ] D > 

4 D ° 
यह जमीन.तथा धन के उत्तराधिकार से सम्बन्ध रखता है। dieu an 1 
छगान से सम्बन्ध रखने वाळा माल का सुकदमा है। चौथे अकार के मुकदमे | 
Sa: होते हैं। राज्य तथा केन्द्र के काय विभाजन सम्बन्धी विवाद, एक 
राज्य का दूसरे राज्य के प्रति कानूनी विवाद आदि वैधानिक मुकदमों में अम्तेहें। | 


~ zë 
केन्द्रीय सर्वोच्च न्‍्यायालय--सर्वोच्च न्यायाळ्य देश का सबसे वड़ा 
न्य़ायाल्य Š 1 इसमें एक प्रधान न्यायाधीश और सात न्यायाधीश gati 


. न्यायाधीशों की नियुक्ति--सर्वोच्च न्यायाल्य के प्रधान न्यायाधीश | 
की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है 1 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपटि | 
अधान न्यायाधीश के परामश से करता है। न्यायाधीशों को निःशुल्क निवास- 
स्थान मिळता दै। प्रधान न्यायाधीश को ५०००) qur शेष को ४०००) 
मासिक वेतन मिलता है। ` a 

वे हो भारत के नागरिक सर्वोच्च न्यासाळ्य के न्यायाधीश होते हैं, ५ 
जो (१) कम से कम पाँच वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह 


LJ 


* से इन पर अयोग्यता या दुराचार का समर्थन हो, तो राष्ट्रपलि इन्हें पदच्युत 
कर सकता E. ; Jm 


सर्वोच्च gm के कार्ये तथा ae géi न्यायालय के कार्यो | 
को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता Bei, मोलिक mido | 
तथा राज्यों के और राज्यों के आपस के aai का निर्णय करना ३२. अपील 
व्खुनना--हाईकोरट के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनूना । ३. कानूनी मामलों 


| में राष्ट्रपति से परामशं तर्था रिपोर्ट माँगने पर सछाह देना। ४. यह अपने 


कार्य संचालन qur वकीलों के"लिये निषम बनाता है। ५. नागरिकों qe | 
अधिकारों को प्रवर्तित करने के किये यह आदेश तथा लेख निकार सकती है। ` 


a 


सर्चोश्षप्न्था्धीरुष' को ER रहती Pipiza by ०190 `, ` 
a ०:९७ ; | 


e Es 1 


s= न्‍्यायालय- प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्‍्यायारूय ( d 
| होता है (mm उच्च न्यायालय में एक सुख्य न्यायाथाश तथा अन्य न्यायाधी,, 
| होते हैं । उनकी संख्या राष्ट्रपति निश्चित करता है । राष्ट्रपति सुख्य sage 
नियुक्ति राज्य के राजपाळ या राजप्रसुख और सर्वोच्च न्यायालय के मुल! 
| न्यायाधीश के परामर्श से करता Š । अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में a | 
इन लोगों के अतिरिक्त राज्य के “उच्च न्यायाळ्य क GST न्यायाधीश सेम 
परामझं करता है । | 


) 


+ 
1 
|| 


योग्यताये और वेतन--वे ही भारत के नागरिक उचच areq. 
स्यायाधीश हो सकते हैं, जो १-कम से कम ३० वप तक भारत H न्यायाधोर 
रहे हों, या २-भारत के उच्च न्यायाळ्य में १० वर्षों तक एडवोकेट रह चुके हे 
मुख्य न्यायाधीश को ४०००) तथा seg न्यायाधीशों को ३५००) माफि 
वेतन मिळता है । इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर E 


_ अत्ते भी मिलते हैं। न्यायाधीश ६० वर्ष तक अपने पद्‌ पर रद्द सकता है। 
S| 
कार्य ud अधिकार--(१) उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ «qued 


की कार्यप्रणाली के लिए नियम बनाता हे । (२) वह अधीनस्थ "2 
के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है । (३) वह अधीनस्थ . न्यायाळ 
कागजात किसी समय भी"मेंगा कर देख सकता है । | 


Lei 


तिले के अन्य न्यायालय 


जिले के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल . उच्च. न्यायाळय़ के Wf 
. न्यायाधिप्तति के परामर्श से करता है। वे ही पद की esas पदो 
कर सकते हैं। fer न्यायाधीश वे ही भारतीय नागरिक होते.हैं * 
(१ ) किसी सरळारी पद पर न हों, ( २ ) Rot सात वर्षों तक qure 
हो तथा ( ३ ) जिसकी नियुक्ति के लिये uw. न्याराळ्य ने सिफारिश की द 
अन्य न्यायाधीशों की. नियुक्ति राज्यपाल -या राज्य का लोकसेवा SP 


Min fo spe HE t 


` न्यायाळय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर:र Á—. 


E 


n 


; s. मण्या e e 


दीवानी के न्‍्यायालय--जिले की दीवानी की सबसे वढी अदा 
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हे, इंसका न्यायाधीश जिलाजज कहलाता है यह जिले का 
न्‍्यायविभाग का सर्वोच, अधिकारी, हे । जब यह फौजदारी के -मामले की 
| सुनवाई करता, है, तब इसे सेशनजज.'कहते Š 1: फोजदारी के afa में 
प्राणदण्ड के लिये इसे उच्च न्यायालय से स्वीकृति लेनी होती है। यह मौलिक 
काय़ करता है और नीचे की अदालतों sente 'सुनता है । 
सवजज-िस्ट्रिक्ट कोट के नीचे प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के सबजज 
होते हं । प्रथम,श्रेणी के सवजज वड़ी रकम के तथा द्वितीय श्रेणी के aaas 
५०००) .तक के मामले की सुनवाई करते . : 1 
I .. .खफोफा अदालत--५००) की रकम तक तथा सरकार की स्वीकृति mH | 
| होने पर १०००)०की रकम तक के झुकदमे dg सुन सकती दै.।, यह.प्रेसीडेन्सी J 
नगरों में २०००) तक के मुकदमे सुन सकती है । 
रिवन्यूकोटं-मार के ged के लिये रिवन्यूकोट होते हैं। भूमि \ 
| किराया, एसेससेन्ट आदि सम्बन्धी मामले की सुनवाई इसी sew d 
| होती Š ! जिले का प्रधान रिवन्यूकोट ही जिलाधीश का न्यायालय होता है । 
| इसके नीचे डिप्टी कलक्टर तथा तहसीलदार की अदाळतें होती हैं.। 
| फोजदारी के न्यायालय--फौजदारी की सबसे बडी जदारूत् सेशन 
(कोटे दै । इसमें सुकदमे शुरू भी होते हैं और नीचे की अदालतों की अपील सी 
| सुनी जाती है | सेशनकोरं को दाईकोरं की <वीकृति पर Cebu WE सजा तक 
š का अधिकार दै । zd 
मजिस्द्रेदू--प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को २ चष तक की कड़ी सजा 
| तथा १०००) di दप जुर्माना करने का अधिकार t wg नीचे की अदालतों . 
|की अपीळ सुन सकता है । द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को ६ सुस तक की 
सजा तथा २००) तक-के JAA दंड देने का अधिकार Li Lug अपील नहीं 
सुन सकता । तृतीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट १ सास की सजा तथा ५०) gatat 
कर सकता है| _डिस्ट्रिकट मजिस्ट्रेट »जिले के अन्य मजिस्ट्रेटों के erha 
निरीक्षण कस्ता है। द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेसें के टिणंयों के घिरुद 
चह अपील Haar a y ? इसि" नॉचिडिष्टीकलक्टेरतभो0!डिप्टीकलव्सरक्रे'धीचे 
a & ना? ^ 


3 Volpe]. | 


9 तहसीळदार और तहसीलदारों के नीचे नायव तहसीलदार होते हैं । 
पहसीळदार को तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेटो के अधिकार प्राप्त होते हैं । 1 


अवैतनिक मजिस्ट्रेंट---इनकी नियुक्ति राज्यसरकार करती हैः a à 

प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के होते हैं। स्पेशल नेल 
“निश्चित समय के लिए किसी भी. व्यक्ति को किसी भी श्रेणी के 
अधिकार दे सकती है । ये स्पेश७ मजिस्ट्रेट होते हैं । 


ग्रासपंचायत--पंचायत ऐक्ट के अनुसार म्रासपंचायतों को भी geg 

.. तथा दीवानी के छोटे-छोटे मामलों के निणंय का अधिकार है । यह १००)# 

' के मामले की सुनवायी करती है । यह १५ दिन तक के लिए e, 

geet Š सकती है तथा आग लगाने, मारपीट करने आदि के छिप a 
से अधिक १००) जुर्माना कर सकती Š । 


अभ्यास 

१. == न्यायालय के कार्य तथा अधिकार क्या हैं? 
२. भारत के मुख्य न्यायाधिपति के अधिकार तथा कार्य क्या हैं? | 
३. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति केसे होती हे £ उसके हि 
„रौन कोन सौ योग्यताएं होनी चाहिए । 
v. जिले की न्यायव्यवस्था पर संक्षिप्त निवन्ध लिखिए । 
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` अध्याय सातवा 
नागरिकों के अधिकार तथा कत्तव्य 
पर का पास लय NTE 
° नागरिक--नागरिक का शाब्दिक अर्थ तो नगर सें रहने चाळा होता है 
किन्तु राजनीति में इस शब्द का बड़ा व्यापक अथे होता है। नागरिक नगर 
का निवासी हो नहीं होता वहिक उसे नागरिक कहते हैं, जिसे राज्य या देश 
के सभी प्रकार के राजनीतिक तथा सामाजिक लाभ उठाने का अवसर प्रास 
| होता.हे । जिसे, किसी देश में राजनीतिक अधिकार प्रास नहीं, उसे उस देश 
। का नागरिक नहीं समझना चाहिए । ज्थ लोग दूसरे देश में व्यापार, विद्या | 
या अमण के प्रयोजन से जाते हैं, तब d उस देश के लिए विदेशी होते हैं। इन / 
` विदेशी लोगों का राज्य या देश के किसी qa पर खड़े होने या उन्हें चोट देने | 
'का अधिकार नहीं रहता । ऐसे राजनीतिक अधिकार के अभाव में उन्हें नागरिक Y 
नहीं कहा जाता । विदेशी यात्रियों को सामाजिक अधिकार तो किसी न किसी |' 
रूप में प्राप्त रहते हैं, उनके जान तथा माळ की det सरकार करती है। |' 
किन्तु उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त होते | ° ñ र 
भारतीय नागरिकता--जो अधिकार राज्य की ओर से ढराज्य में रहने | 
चाळे व्यक्ति को मिलता है, उसे नागरिकता कहते É । भारतीय नागरिकता 
उन्हीं को मिलती है, (१ ) जिनका जन्म भारत में हुआ होता है या (२) 
जिनके माता-दिा सें कम से कम कोई एक भारतीय हो, या (३) जो 
नया संविधान छागू होने से पहले कम से कम पाँच वर्ष तक eun शीरत 
में रहा हो । cy af 
^7 नागरिकता का लोप--नालरिकता जैसे प्रास की जाती है, उसी प्रकार 
खोई भी जाती है । जब कोई स्री किसी दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर छेती 
है, तो वह aet जन्मभूमि की नागरिकता से वंचित हो ai । Qaqa 
तथा लेना? PE सिपाही(भी / भाग रिकिता। खो) देते! ire renean से 


ki ^ 


| 
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A अपनी नागरिकता छोड़ सकता है । देश के कानून के विरुद्ध भारी नपा! 
करने पर भी व्यक्ति की नागरिकता छीन ली जा सकती Si | 
,अधिकार--मघुप्य के व्यक्तित्व के ससुचित विकास के लिये आवश्यक 
कि उसे अधिकार मिळे । मानवीय आन्तरिक शक्तियों का . विकास vadum 

- अभाव सें सम्भव नहीं, अतएव यक्ति राज्य की भोर से == अधिकार 

` करता हे । ये अधिकार दो प्रकार के होते हे--लामाजिक तथा कानूनी | x 
जिक अधिकार s= कहते हैं, जिन्हें समांज स्वीकार करता है । कानूनी अ गो 
` शासन द्वारा दिए जाते हैं इन अधिकारों की अवहेळना पर शासन "E 

दण्ड भी मिळता Š 1 ^ 


अधिकारों की सीमा--राज्य द्वारा दिये गये. अधिकार असीम q 
होते, उनकी सीमा होती है । अधिकार सब छोगों के लिए ws होते है| 
` यंदि oe व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार दै, तो सब को जीवित रहने? 
अधिकोर है। gefed en अपने अधिकार का सदुपयोग तभी कर सकते 
जब दूसरे के अधिकारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करं । हक. 
सीमा हो अंधिकारों को सुरक्षित करती है । जीवित रहने का यदि उसे 


में किसी प्रकार की बाधा न NEU dC 
राज्य जिन after) का प्रदान व्यक्ति को करता है, उसमें दो प्रकार 
अधिकार होते हैं, मौलिक और कानूनी । d 


ig a ; ge अधिकार ` ˆ iic 
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कानून को भंग करने वालों क़ों फांसी तक की ert दी जाती दे। | 


। * . 90100 M 
सम्पत्ति का.अधिकार--प्रत्येक राज्य नागरिकों को कुछ न eg न्ती 
सम्प्रत्ति रखने तथा उनकी रक्षा.करने का अधिकार देता दै, किब्तु अब संसार 
के कुछ ठाज्य असीमित सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं देते, क्योंकि इन 
अधिकारों का उपयोग थोडे से ही व्यक्ति कर सकते हैं । पूजीपति थोडे होते हैं 
मजदूर अधिक. । 

| .» विचार भाषण तथा समुदाय की "स्वतन्त्रता--प्रत्येक व्यक्ति को 
| कि... „ ` विचार करने, भाषण देने तथा ससुदायं बनाने की 
| e F EE! स्वतन्त्रता राज्य देता | जनतान्त्रिक शासन पद्धति 
=== p Se में विचारों का बढ़ा महत्त्व है। भाषण की स्वतन्त्रता 
| === के विना हम अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकते। 
प्रत्येक राज्य इस अधिकार की एक सोमा निर्धारित. | 
`=. कर देता है। हम ऐसी कोई वात नहीं कह सकते 
जिससे दूसरों की तथा शेज्य को हानि gt । | 
A i धार्मिक स्वतन्त्रता -अधिकांश राज्यों में नाग- N 
रिकों को अपने विश्वासो के अनुसार उपासना तथा TARA करने का अधिकार 
प्राप्त होता है । कुछ राज्य किसी धर्म विशेष को ही उक्त अधिकार देते हैं। 
किन्तु अब पार्थिव राज्यों की ओर छोगः आकृष्ट होकर उक्त अधिकएर सभी 
: के मानने वालों को देने के पक्षपाती हो रहे हैं। 


शिक्षा का अधिकार---शिक्षा के विना हुयक्ति का विकास सेन्मव नहीं । 
E7 SC प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का 
| < < aaga च्य 
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A SC Lien, ` अधिकार होता BI कहीं १४ और कहीँ ` 
ef PUE RAE १६ साळ तक Pru शिक्षा मिछेती हवै 
P. DOR A भारत के काश्मीर्‌ राज्य में उक्छेशिचा भी 
E 3 ~ fuge it SS KEE Sas 
^ पारिवारिक after? ae व्यक्ति को. विचाह- करने तथा Su, 
बनाये रहने का अधिकार Š । SE t 


. ये सूल अधिकार संसार का छुरीब करीब प्रत्येक राष्ट्र क्रिसी जि किसी रूप 
में अने नागरिक की' देती E सरिते के नये संविधान erre मी भेरिंतीयों 


3 
kal 


a qaa सूळ अधिकार मिले हैं, Red wu पहले ge bie 
करने तथा पर्याप्त वेतन पाने-का अधिकार भी मूळ झधिकार माना जाता है। 


. राजनीतिक अधिकार--मूछ अधिकारों के अतिरिक्त राज्य अपने सग 
की विभिन्न शाक्तो पर me राजनीतिक अधिकार भी देता दे । जैसे मत के 
का अधिकार, निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार, सरकारी नौकरियाँ qi 
अधिकार, अन्याय के विरुद्ध प्रार्थना करने का अधिकार, ससान रूप से कान 
हक प्राप्त करने ar अधिकार आदि ये राजनीतिक अधिकार सभी Zei? 

` .किसी न किसी रूप.में व्यक्ति को प्रास होते हैं । ; 


` अधिकार ओर कत्तव्य--अधिकार और कर्तव्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
) बिना seg के अधिकारं. निरंकुश हो जाता Š 1 जैसे राज्य' से हमें अधिका स 
mu होते हैं वैसे ही उन अधिकारों के प्रति हमारा कुछ कत्तंच्य भी "qq 
qus SERIEN -' . कर्तव्य के बिना अधिकारों का sz 
alti |= ` उपयोग नहीं हो सकता। यदि Š 
INS zi cu ere भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार E 
Neu हमारा कत्तव्य है कि हम कोई ऐसी वा í 


«NE Fr š न कहें ` जिससे किसी व्यक्ति,. समाज 
देश का अहित हो 1 नागरिकों के प्रमुख कत्तव्य निम्नलिखित हैं । 
' ` राज्य क॑ लगाये कर देन(--धन के बिना राज्य का काम नहीं WU ` 
- इससे नागरिकों को ईमानदारी से राज्य के करों को चुकाना चाहिये । बहुत! 
लोग करों के देने में खासकर इनकमरेक्स के देने में बड़ी बेईमानी करते 
यह अनुचित हें, , . cie 


: समुर्राय और अपने प्रति कत्तेव्य--मजुप्य समाज में रहने 
प्राणी है। wea आदि-पेसे समुदाय हैं, जिनकां वह स्वाभाविक सद्स्य 
जाता है ] जिन ससुदायों में व्यक्ति रहता हैं, उनके Beef को seat? 
कत्तेन्य है: । परिवार के प्रत्येक सईस्य का कत्तंब्य है fec Ram के * 
सदस्यों के लिए: सुस्रप्सयाग्सुक्धि कोय! eran cgo Ú. 

"करना तंथा योग्य चनना safn का अपना कत्तव्य है SE i FB 


कानूनपालन का कत्त॑व्य--शान्ति तथा सुव्यवस्था कानून के उचिक्पालन, 
पर ही निर्भर रहती हैं, अतएव एमारा कर्तव्य 
है कि हम कानून का पाळंन करें। इस कर्तव्य 
के अभाव में शासन का कायं ठीक नहीं së 
सकता । देश में गइवड़ी तथा अशान्ति रहेगी । - 
. कानून के geen? ही हमारे अधिकार सुरक्षित 
हैं । इसी से कानून का पालन न करने वालों 
के लिये उचित दण्ड की व्यवस्था रहती E । 
शासन में निष्ठा--नागरिक powder 
है कि वह शासन में अपनी निष्ठा रखे तथा 
रकार के कार्यों में. सहयोग करे। चोरी करने वाळे को पकड़ कर पुरिस में दे, 
| अनाथ रोगियों को अस्पताल पहुँचाये। सरकार का सहयोग किये Dat शासन 
में सुख और शान्ति असर्भव है । ° | 
| मतदान करना--मतदान में सदा भाग लेना तथा योग्य प्रत्याशी को मत 
देना जनतान्त्रिक शासनव्यवस्था में 
व्यक्ति का कत्तव्य है। उदासीन रहने 
को मनोवृत्ति अकर्मण्यता की द्योतक Š t 
आदशे नौंगरिक---भादशश opt. 
रिक ही देश की. सबसे sñ विभूति 
हैं। इन्हीं से देश की उन्नति संभव दै।, 
आदर्श नागरिक में कत्त॑ब्य पालन करने का महान्‌ गुण होता दै। इसके अतिरिक्त 
उसमें दूसरों के सिति .सहाचुसूति, सामाजिक समस्याओं का ज्ञान,.सिद्धान्तों को. 
कार्यरूप में लाने की क्षमता तथा सच्रित्रता के और भो महान, गुण होते. 
“š इन गुणों से वह स्वयं तो महन्‌ होता ही हे, देश को भी महान्‌ बनाता है। 
अ्सदुकनागरिक ऐसे काय करतू है जिससे दूसरों की rei प्रकार हानि srt d 
अभ्यास aide 
° 


१. नागल्लिक और नागरिकता से आप क्या समझते हं ७9. ७ .. 
OG भारत! में भार्गरिकता drame झोती'हे'ओर'डसंकारीपन्केले होता है १ 
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९८ ३". नागरिकों, के कौन कौन से मूल अधिकार हैं ? ; x 
`. v. अधिकारों और कर्तव्यों. का सम्बन्ध बताते हुए नागरिकों के ws 


कत्तव्य बताइए . E 
,४५. आदर्श नागरिकों :में कौन कोन से गुण होने चाहिए * 
अध्याय आठवा cg 


भारतीय -जीवन की प्रमुख समस्याएं A ) 


भारतीय समाज की समस्याएँ--भारत एक बहुत बडा देश tiq 

| क्षेत्रफळ में रूस को छोड़ कर पूरे यूरोप के बराबर है । करीथ ४० करोड य 
की जनसंख्या है । हिन्दू, सुसळमांन, NFA, ईसाई सभी धर्मों को मानने वा| ` 
व्यक्ति यहाँ रहते हैं। सबके घर्म तथा विचार भिन्न-भिन्न हैं। घमं त 
विचारॉ की भिन्नता आज की नहीं अतीत काळ से: बरावर चलो SRÉ 
समय-समय पर अनेक जातियों के लोग भारत में आये । अनेक संस्कृतियों 
संगम भारत बना हे। इसलिए हम इसे सभी प्रकार.की भिन्नताओं का देश इ 
सकते टें ५ विभिन्न प्रकर के धर्म, विभिन्न प्रकार की विचारधारा, विमि 
प्रकार की संस्कृति, विंभिन्न प्रकार की वेषभूषा, खान-पान, रहन-सहन आई 
इस देश में दिखाई पडते Š gafod इतनी भिन्नता वाले देश में यदि भरे 
प्रकार की समस्या दिखाई पड़े, तो आश्रय नहीं। E 
आज हमारे जीवनमें अनेक समस्याएँ हैं। समस्याओं से aisen आ i 


Ea 


समस्याओं को श्रीस्वामी दयानन्द cor श्री राजा राममोहन राय के sU 


ने TE कद गवि भी किता, kah anun suya Qa, री d 
“कारण इनका Set परिणाम न मिल सका; Ze. हमें मिळना M 
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dek Š ^ ७३ ^ a 
था । इन महापुरुषों के प्रयासों के. बांद हमीरे राजनीतिक, तथा सामाजिक ° 
जीवन में एक अपूर्व परिवतंन करने की EL LT 
आत्मा सुमने आयो, ये थे.महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे' सामाजिक तथा 
राजनीतिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया और ऐसी कोई समस्या नहीं 
जिसको दूर करने की चेष्टा न की, फिर भी ये समस्याएँ हमारे अज्ञान तथा 
अशिक्षा के कारण ज्यों की त्यों बनी रहीं। ^ 

- आज हम स्वतन्त्र हैं । पराधीनता की काळी रात करी । हमारी सबसे वढो. 
समस्यां का किसी प्रकार हळ हो गया । किंतु अब भी हमारे जीवन की अनेक सामा- 


है। छूभा-छूत qá जाति-पाँति के झंझट आये दिन होते रहते हैं। अशित्ता, बेकारी 


jl 
| 


x | 


* 


x | दायिक कलह तथा द्वेपकी कमर तोड़ देनी है। अछूतों को उठाना है। वाळ-विवाह | 
d चहु-विचाह आदि को समाप्त करना है। गरीबी दूर करनी है, अशिक्षा सिरानी | 


| तभी सम्भव हो सकता है, जब हम शिक्षित हाँ, जव हमारा नंठिक स्तर बहुत 


1 
जिक समस्याएँ ज्यों की स्यों वनी हैं । निर्धनता हमारे घरों में पेर तोड़कर Séi | 
i 


आदि भी हमारा पीछा नहीं छोडतीं । इन सारी समस्याओं का हळ हमें निकालना |' 
है। हमें सामाजिक जागृति करनी हे। हमें Rast की दक्षा सुधारनी है। हमें जाति 
व्यवस्था के कठोर वन्धनों को तोडकर हिन्दुओं को मानवता के प्रौढ़ प्रेम के | 


सूत्र में वांधना p शीया-सुन्नी को मिछा कर द्वेष समाप्त करेना है । 'हिन्दू, 
सुसलमान, ईसाई, हम तीनों हैं भाई-भाई' का अमर पाठ पढ़ाना है। साम्प्र- \ 


हे । हमें एक होना हे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए तथा अपने लिये । ऐसा | 


ऊँचा हो; जब हम अपनी सरकार के उठाए हुए कैदम को अपनी शक्ति से | 
सहारा दे और जब हम AJA-AJA को समान समझे । x 
हम NN vene का हळ. तसी प्रस्तुत कर सकते हैं, जब EH उच पर 
अच्छी तरह विचार कर gl ' E ONUS 
Lu अर्षटश्यता की समस्या , " x 
हमारे समाज में xp नीच स्त्मझे cu जाते हैं। भंगी चमार, धोबी, डोम; अछूत 
कहे जाते हैं। उन्हें छुआ नहीं जाता । g< जाति के सवण हिन्दू उन्डेल्छूना 
पसन्द नहँ करते । इनैकी दयनीय दशा को क्या कहा जाय Let पर हले पानी 
नहीं भर ।सकसे( मन्दिरः में'पर मारण की RS नहीं 0 कह ८ स्तने यावल निक 
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- 
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उत्सर्वो ard त्योहारों में इनका सम्मिळन हो जाना अशुभ समझा जाता है। 
पडतो के वित्तार से शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दै । 


aga को कूएँ पर चढ़ना भी पाप है 


Ma a su, 


क्षिण भारत में तो उन पर और भी गुजरती थी। वहाँ तो कुछ स्थानों 
में.अछू्तो की परछाईं भी अपवित्र समझी जाती थी । जिन स्थानों पर उनको 
geg पड़ जाती थी, उन स्थानों को घोया जाता था । दक्षिण भारत के कुछ 
स्थानों में इसी से अछूत और छोगों से ६० फीट दूर से ही wed थे । मद्रास 
रान्त में तो gg को दिन में घर से बाहर निकलने का अधिकार 
भी नहीं था । रात में घर/से बाहर निकलते थे, वह भी 'वावूज़ी हट जाइए 
चिल्लाते हुए । ऐसी थी दीन हीन द्या इन अछूतों की । 


` ब्राह्मण विद्या पढ़ते तथा पढ़ाते थे 1 क्षत्रिय oda की रक्षा तथा झासन-काय 
देखते थे । वेश्य व्यापार करते थे तथा ब्राह्मण और क्षत्रिय की सेवा करते थे. 
और App सभी की सेवा शुश्रूपा करते श्रे.। यह विभाजन Saa के आधार | 

- 1 E 

d Si किसी रह हम S adn Dice by EU oti al 
š किसी से छोटा तथा कोई बड़ा परै | 
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HE E : 
o a 
मात Sa SU विभाजन ' चढ़ा ही वैज्ञानिक-था । कार्य ër था,/संघष, ^ 
| की सम्भावना नहीं थी । न sud था और न बुराई i š “१ 
eme बीतता गया । dd जातियाँ कम के आधार पर न बनकर जन्म 
के आधार पर बनने लगीं । ब्रामण के गर्भ से पेदा होने वाळे बढ़े तथा wR, के 
गर्भ से पैदा होने वाले नीच माने जाने लगे । कर्म की प्रधानता गयी । संघर्ष 
वढा5ओऔर तव से endi की समस्या जटिळ होती गयी 1. 
` सुतार के प्रयास और वाधायें--जाति-पांति के कठिन बंधना को तोड़ने 
, के. लिए देश के महान -सुधारकों ने, आचाज लगानी शुरू की । सबसे पहले जेन 
तथा-बौद्ध धर्म के लोगों ने जाति-पांति के बन्धन को तोड़ने का प्रयास किया । 
कुछ समय तक उनका प्रभाव रहा, किन्तु बाद में यह बन्धन और. भी जटिळ 
हो गया। इसके बाद रामानन्द के भक्ति-भान्दोरून ने जाति प्रथा को गहरा war 
दिया 1 उनके शिष्य, कवीर, नानक, नामदेव, एकनाथ आदि अनेक जाति के थे। 
इनका तो मूल मंत्र था, जाति-पांति पूछे नहि कोई, इरिको भजे सो हरिका होई।?. | 
| इस भक्ति आन्दोलन के बाद इन अछूतों की आतं पुकार sq के हीः कानों में 
पड़ी और प्रयास भी नगण्य ही हुए 1 मुसलमानों तथा ईसाइयों ने इन अछूत 
भाइयों के प्रति सहानुभूति दिखायी और इन्हें अपने धर्म में मिलाना शुरू किया। 
राजा राममोहन राय ने अछूतोदार की आवाज उठायी, किन्तु इनी.आवाज 
I `š वह शक्ति नहीं, जो स्वामी दयानन्द सरस्वती की पाण्डित्यपूणं वाणी में 
दिखायी पड़ी । स्वामी जी का आन्दोलन आरेसमाज के रूप में रूगठित Sat) 
इसका प्रयास निरन्तर जारी रहा । उन्होंने जाति-पाँति के बन्धन को शक्तिहीन _ 
करके ही छो mW । इसके बाद लोकमान्य तिलक ने भी जाति-पाँति के विरोध 
में आवाज उठायो और इन्होंने कहा परमेश्वर के मन्दिर का rat 
किसी के लिये भो बन्द नहीं है और यदि ,वद बन्द हो जाय तो 
“परमेश्वर नहीं रहता, àg में मानता Él इसके um तो गाँधी जी 
| agaa è पीछे हाय “घोकर' पड़ गये । इस सम्बन्ध में तो उन्होंने 
आमरण geriet, SI (किया । बात यह. हुई कि हिन्दुओं की agat के प्रति et 
$m से esta ने काभ उठाना चाहा। गोलमेल कांफरेन्स के ज्वसर 


| s मैक diee ने अतो को" हिन्दुओं से (नि चिस? देर की, 


< 


= ç (e z 


c वात कही । eat को हिन्दुओं “से een माना agit के नेता Sr 
` अस्बेडकर ने, भी बहुत से ae के साथ. दूसरा घर 
अहण करना स्वीकार किया । , गान्धी जी ने इसका.घोर f. 
विरोध किया. और इसे भारत के लिए: घातक बताया | 
उन्होंने इस घोपणा के विरुद्ध आमरण अनशन. भी 
शुरू किया । तहलका सचा । फलस्वरूप 'पूना Ben 
E. हुआ, sgdi को उन्होंने 'हरिजन' कहा और “अखिल 
is 4 भारतीय हरिजन सेवक du के नाम से पकं संस्था 
गांधी जी स्थापित की। अपनी सारी शक्ति हरिजन Sud 
छगायी और सन्‌ १९२० के कांग्रेस कें आन्दोळन के रचनात्मक कार्यों में। 
) अछूतोद्वार को भी एक स्थान दिया । इसका प्रभाव अच्छा ,पड़ा.। बहुत sü 


समस्या ge हो गयी । dy | 
स्वराज्य के बाद--स्वराज्य के बाद भी यह समस्या किसी न किसी रुप 

` में चनी रही toen अब भी मन्दिरों में नहीं जा सकते थे और न तो समाज 

में उन्हे समानता के अधिकार ही थे। अब भी उनकी वस्तियाँ गन्दी थीं; अब 


सी वे अशिक्षित थे । हिन्दुओं की जनसंख्या का करीब qa प्रतिशत हमसे 
अलग था । 


नरे संविधान ने भी,अस्ट्रयतां के अन्त की घोषणा की. और यहं समाचार 

h ं वडी प्रसन्नता के साथ प्रचारित किया गया, 
फिर भी. मन्दिरों का दरवाजा seg 
लिए नहीं geri agan ने s 
सामूहिक आन्दोलन का (रूप छिया। 
ठ बड़े-बड़े नेताओं ने इस आन्दोलन K 
| "अपनी आवाज उठाई । ; 
वह kee काशी विश्वनाथ अथात) . 


fer उन्हीं भगवान्‌ Deg के नाम gl 
- अस्थृर्ष्ता के रन्त की सहप घोषणा । आज कळ सवर्ण sig 
t इस मन्दिर न मे प्रवेश नहों js Coles Gemen de t 


r 


NL c ” 
PEN š j » ^ ` 
“* “तो मैं चाहुँगा की मेरा दूसरा जन्म भंगी के घर में gr TER sh) ° 

"हिन्दू. -मन्दिरों को: केवळ हरिजनों के लिए ही खोल” देना;०काफी न्ह 

` अन्य धर्माचळम्वियां को भी उसके अन्दर जाने देना चाहिए kräien e 

“भगवान. को कोई भी सीकचों के अन्दर कारागार में बन्द नहीं रख ugar 

और भगवान्‌ के अपवित्र हो जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं'--वियोगी हरि। 

> हमारे नेताओं केः इस महान्‌ प्रयास के फठेस्वरूप ही अस्पृश्यता धीरे-धीरे 

कूर होती जा रही है। आज अछूत हमारे. देश में. ऊँचे-ऊँचे पद पर भीहें। 

} संघीय सन्त्रिमण्डल में श्री जगजीवन राम तथा राज्य के मन्त्रिमण्डल में भ्र 

' ' गिरधारी लाळ सम्मानित पर्दो पर Š । हमारे संविधान के निर्माण में जिनका 
महत्त्वपूर्ण हाथ था, वे gie अम्बेडकर भी हरिजन ये । | 
हरिजनों में आपस में भी बड़ी agan है । ft भंगी को नहीं छूता | 
और भंगी डोम को । इसके:अतिरिक्त शराव पीने, ळडने-झगडने, गन्दे रहने | 
आदि की भी उनमें आदत सी होती दै । de सव अशिक्षु के कारण हैं। «| 
इनका सुधार करने के लिए शिक्षा का प्रचार आवश्यक है । संविधान ने तो | 
इन्हें समानता का अधिकार दे दिंग्रा। सरकार भी हरिजन बच्चों के पढ़ने में / 
सहायता देती है ।“ सरकारी नौकरियों में भी उनका स्थान सुरक्षित रहता है, 
किन्तु इससे तव तक कोई sta ag, जब तक समाज में इन्हें Sean का 
"eura a मिळे तथा जब 'तक webs भारतीय यह न. समझे कि मनुष्य-मचुष्य | 
Sab ऊँच-नीच का भेदं करना तो परमेश्वरके प्रति विद्रोह करने है t 


आधुनिक भारत में ख्रियो का स्थान 2 

— om मस्या पर विचार करने के mE सारतीय नःरियों की 
समस्या पर विचार करेंगे। आधुनिक भारत, में नारियों की स्थिति कुछ आधिक 
धसन्तोष॑जनक नहीं । हमारे piu , सामाजिक जीवन सें ऊब्रुकियों से est | 
EDI बहुत ऊँचा समझा जाती Sr लड़कियाँ तो भार होती हैं। उनके 
पैदा होते ही यह समक्ष “लिया जातां ZP ये एक न Um Ra दुसरे क्र्थर 

` जायंगी, ये थरायी वस्तु i इसी से इनकी शिचा तथां इनकी ner 
Rene 


5 


. “का समर्थन किया । स्वामी जी ने महिलाओं को शिक्षा देने तथा 


ig । भारतीक समाज में नारियों की उपेक्षा जन्म से ही होती Š, किन्तु मार 


v paesi 


। “साता पिता अपना छुढ़ापा लड़कों की कमाई पर काटने की आशा करे 


ने अतीत में नारियों का बड़ा सम्मान किया था । , i 
„ प्राचीन काल में सियो का स्थान--प्राचीन- काल में भारत में x 
का बड़ा ही सम्मान था । वें माता समझी जाती थीं। देवी की भाँति उन 
पूजा होती थी Ry सम्यधा में भी स्त्रियों का स्थान बहुत Saa 
परिवार का स्वामित्व di के ही हाथ में होता था । पुरुषों की स्थिति uf 
से अच्छी न थी । वेदिक काल में परिवार का स्वामित्व पुरुषों के हाथ में था 
किन्तु स्त्रियों की. स्थिति भी बहुत अंच्छी थी । वे यज्ञ में भाग Säi 
उच्चकोटि की उन्हें शिक्षा मिलती थी । पुरुषों से शास्रार्थ भी करती थीं 
धार्मिक पुस्तके भी पढ़ने का उन्हें अधिकार था । उनमें पर्दी नहीं था। ५ 
पति का चुनाव Š स्वयम्बर में स्वयं करती थीं । विधवा होने पर वे विव 
कर सकती थीं, देश की राजनीति में भी वह भाग लेती थीं । met, सी 
“सुमित्रा, 'र्मिळा, अपाला, गार्गी, मेत्रेयी, सावित्री आदि आदर्श नारियों की wd - 
-आज भी हमारे देश में होती है । उन दिनों महिलाओं और पुरुषा को करोर 
करीब समान ही राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त थे । 
Daag समय धीरे-धीरे बीतने लगा । नारी का स्थान पुरुषों से नी 
“होने लगा, स्त्रियों की दशा दिन पर दिन गिरती गयी । मध्यकालीन भारत 
जहाँ एक और रज़िया बेगम, नूरजहाँ, मीराबाई, चाँदवीबी आंदि महिलाओं ९ 
हमारे गौरव के चन्द्र को यशाकाश् सें चमकाया, वहीं दूसरी ओर हमारे स 
जिक जीवन में महिलाओं का स्थान ` गिरता गया । जौहर की, पचिन्न प्रथा ई 
भी विकृत रूप समाज में प्रचलित हुआ । पति की ge हे Sta aal जल 
जाने छगी १ छड़कियों के जन्म लेते के बाद ही उन्हें मार डालने की प्रथा «e 
इससे अधिक ej क्या दशा हो सकती है ? वीं शताब्दी तक बरावर खि 
की हाळत गिरती गयी । राजा राममोहन «राय & सती प्रथा का "=" f 
और प्रयत्न से इसके विरोध में aaa । इसके बाद स्वामी qara 


सरस्वती ने, खियों की व सुधारने का प्रयास किया 0५ ena ed : 


E ° [wx]: š 
देने के सम्बन्ध में अपनी तक॑पूर्ण बातें 


कहीं उन्होंने Beete की "y A 
semi का स्मरण किया । P ` 


9 
आज़ की स्थिति--आज हमारे समाज में महिलाओं का चह सम्मान 
नहीं है जेसा पहले था। सिद्धाम्तरूप में तो आज भी हम महिलाओं qt बढ़ा 
सकते हैं । साता का जैसा सम्मान भारत में है, वैसा दूसरे देशों में नहीं। किं ` 
व्यवहार में यात दूसरी ही है 1 आज तो समझा जाता है क्रि महिलाएँ पुरुषों 
क्री सेवा करने के लिये ही परमातमा की ओर से बनायी गयी हैं । वे भोजन 
बनायें, घर साफ करें, पति की सेवा करें, वच्चा पैदा करें तथा उनका पालन 
करें-यही उनका कर्तब्य समझा जाता है। उनके लिए पति देवता है, चाहे | 
चह जुआड़ी, शराबी और दुराचारी क्यों न हो। पुरुष की यातनाओं को सहना | 
उनका धमं है । ्रामाजिक अधिकारों की तो यह बात हुई। आज से कष वर्ष - | 
qd उन्हें राजनीतिक अधिकार सी वैसे प्राप्त नहीं थे, जैसे पुरुष को ये । | 
आज की भारतीय स्त्रियों के सम्बन्ध में कुछ वाते ध्यान देने.योग्य हैं। N 
३-ख्री सर जाने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, किन्तु क्री का पति 
मरने पर वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती । २-बहुधा ख्ियों. का विवाह कम ' | 
अवस्था में ही कर दिया जाता है, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होने eet | 
हे । कभी कभी He विवाह तो उनके संकट का कारण वन जाता H समाज | 
“में प्रचरित दृहेज प्रथा से लड़कियों के अभिभावक व्यर्थ ही झंझट में पढ़ | 
जाते हैं । ३-लड़कियाँ अपने को. माता-पित[ पर भार. amer लगती हें । | 
s-a सभी दातों में पुरुषों पर ही निर्भर रहती है। उभैकी मानसिक परतन्त्रता _ 
उनके विकास में बाधक होती है । ५-विधवा-विवाह के न होने से समाज में 
नाना प्रकार Zeta फेळते हैं। भारतवर्ष में पांच वर्ष से कत की सी 
i ase ` ay 
विधवाएँ आपको मिल जायँगी। १० प्रतिशतु तो यहाँ १५ वर्ष ges विधवाएँ 
हैं । भळा बताइये तो ऐसी के किस सुख की आशा पत्र जीवित रहेंगी । 
SR यहाँ Wert को” au. शिक्षा देने का झी प्रचलन नहीं पा हे 
जिससे उनका मानसिक विकास भी es am है। e-um तक हमारे €f 
तलाक का झी. अधिकार नहीं था, इस अधिकार के sarqa कैभीकभी 
जब SE EE RK 
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` नारकीले हो जाता था, वे उससे मुक्ति नहीं पा सकती थीं । e-ga aq 1 
ऐपत में Géi et अधिकार नहीं दिया जाता था, अब WE अधिका | ' 


उन्हें प्राप्त है 
. . नारियो का सहयोग--जीवन की गाडी की 


एक पहिया पुरुष है, तो दूसरी पहिया नारी। जीवन 
यात्रु, में नारी ने पुरुप का सदा ही सहयोग किया, 
सारा इतिहास इस सत्य का प्रमाण है । हमार 
स्वतम्त्रता-संग्राम में भी महिलाओं ने पुरुषों: के कने. 
से कन्धा मिलाकर. भाग. लिया । माता emm: 
डॉ० ऐनी वेसेन्ट आदि नारियों ने आरत में नंवीब[ 
नारी जीवन का स्वस देखा था। श्रीमती विजयालचमा|. 

सरोजिती नायडू . ` पण्डित, श्रीमती सरोजिनी नायडू, राजकुमारी aen) 
कौर आदि महिलाओं को कोन, नहीं जानता । उनकी प्रतिभा, कार्यक्षमता तथा 
गन ने किसे नहीं आकृष्ट किया । भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने ग. 
इनका प्रयास प्रशंसनीय रहा है। 
सन्‌ ३९३० qur ४२ के स्वतन्त्रता 
संग्राम में महिळाओं:ने भी पुसं 
के साथ ही साथ गोली ai 
लाठियाँ खायीं और साथ-साथ से 
भीगयीं।. : E 


stat mg! राजनीति | š 
sait और पुरुष में कोई we 
Li "e नहीं है। खियों को मत देने |. 
| aS Ee ese caf SN है। 3 


r 


Iert 
| , नौकरियों को प्राप्त करने का उन्हें Sar ही अश्विकार है जैसा selbe SE 
| आफिसों में महिलाएूँ भी काम करती) दिखायी: पड़ने! enti fas श 
महिछाएँ सदा पढे में रहीं वहाँ इतना परिचतन आश्चर्यजनक ie आज महिला 

सेना में भी भरती हो रही हें) खेल के मेदान में भी उनके कौशल दिखाई पढ़ रहे ैं। 
सरकारी कामों में भी वे हमारे साथ Š 1 संघीय सरकार में प्रथम स्वास्थ्यमंत्रिणी 
राजकुमारी अख्तकौर थीं। श्रीमती विजयाळचमी पण्डित के भी राजनीतिक कार्य 
qaqaq हैं । हमारे प्रान्त में श्रीमती सरोजिनी नायडू गवनंर रह चुकी थीं। 

^ z a 
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कु. all. aus 


` राजकुमारी mem „ | Der 

| gua होने पर भी आह टिक edi महिलाओं की स्थिति welt 
| नहीं हे । अनेक सहिला विद्यालय तथा पाठशाला होने पर भी p aer 

` ग्रचार नहीं]. फिर vic श्थिति सुधर रही Š । अनेक deni sequi 
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एसोसियेशन १९४७ ई० में बन्ट। 'नेशनळ कोंसिळ आफ वीमेन्स? की staat 
qu १९२५ $e में gig सन्‌ १९२६ Ze में “आळ इण्डिया वीमेन्स? 
निर्माण हुआ? थे dean आज भी अपने erg 8 ल्गी हं । सुधार हो रहा . 
है, किन्तु गति मंद है । e 
. अभ्यास 
१. हमारे जीवन की प्रमुख शमस्याएँ कौन कौन सी दें £ 
२. अस्पृश्यतां से आप क्या समझते हें ? इन्हें दूर करने के लिए सरकार-ने 
क्या प्रयत्न किए हैं १ 
३. भारत में अस्पृश्यता की स्थिति पर एक संक्षिप्त लेख लिखिये । | 
v. समाज में नारी का क्या स्थान है! भारतीय समाज में उनकी क्या 
स्थिति है १ Tod e है 
५. आचीन काळ में भारत में स्रिया की केसी स्थिति थी 2 
६. आज की महिलाओं की .प्रमुख समस्याएँ क्या हे? उनके सम्बन्ध में 
सरकार क्‍या कर रही है? 


-००>०२००- 


^ 


_ अध्याय नवाँ 
भारतीय जीवन की प्रमुख समस्याऐ ( व ) 


भारतीय जीवन की, जिन समस्याओं पर अब तक विचार, किया गया है, 
चे सामाजिक हें । इस अध्याय में प्रमुख आर्थिक समस्याओं पर विचार किया 
जायगा । आज हमारी रहन-सहन का स्तर वहुत ही गिर vm है । इसका 
काटण हमारी निर्धनता del enfux हम निर्धन क्यों हैं ? 


° हमारी निर्धनता कीसमस्या ` | 
"कभी हमारा देश सीने की चिड़िया कहा err था । यहाँ. आने और Wl 
सेससम्पत्ति छूट छे जाने की इच्छा विदेशियों की सदा बनी रद्दी । तेमूर छंग, 
Sigel महमंद गज़नवी, मुहम्मद गोरी सभी यहाँ“रू£ने फ लिए आये और 
Sew? VL रत की, स्थिति इसने पर a ERR S.S o RTT यह 
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A Ta] =i 
था कि प्रकृति का वरदान इस देश को प्राप्त थो। यहाँ की धरती सोना उगलती 
थी 1 छोग खाते-पीते मस्त Š । इसको अपार सम्पत्ति ने ही यूरोप के होगा; | 

. आकृष्ट किया gam, फ्ॉसीसी और अंग्रेज यहाँ पर धने कमाने ही आये । | 
दो तो समाप्त हो गये, पर अंग्रेज aga दिनों तक बने रहे । पहले तो उन्होंने 
भारत से व्यापार ही किया, बाद मे. वे हमारे शासक हो गये । जितना हमें 
चूस सके, चूसे । हमारा व्यापार ससांस किया । हमारे कळाकोशळ को खत्म | 
(क्रिया । बनारस के जंगमवाड़ी नामक स्थान के सात सौ जुछाहों के हाथ के ` 
अँगूठे qufed काट लिये रायेकि वे मलमल वड़ो ही अच्छी बनाते थे । हमें ' 
ऐसी .शिक्षा दी गयी, जिससे हम छुक के अतिरिक्त और कुछ न बन सके । धीरे 
धीरे हमारी दशा गिरती गयी i 


आज हममें से एक चौथाई एक ही समय भोजन करते ÉD इनके पास 
पहनने तथा ओढ़ने के feu पर्याप्त कपड़े नहीं । कच्चे तथा छोटे घरो में, ये 
जिन्दगी विताते हैं । आग जलाकर जाडे की कड्कडाती रात विता देते हैं । x 
. एक भारतोय की औसत वार्षिक आय ६५) है, जब कि ve अमेरिकन की | 
१४०६) qo, अंग्रेज की १०८०) तथा एक कनाडियन की १२००) है | 
कितना महान्‌ अन्तर है उन विदेशियों और हम में । 2» 


Z 


, ` हमारी निधेनता के कारणः १. अदिक्षा--इमारो निधनता का प्रधान 
कारण fügt है । भारतवपे में बहुत कम ही पढ़े लिखे हैं । जो पढ़े लिखे हैं, | 
उनकी भी शिक्षा ऐसी है, जिनमें वे केवळ छक वन/सकते हैं और कुछ करने | 
में वे असमर्थ हैं न तो उद्योग धन्धो की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हे और 
न विज्ञान कौ»..कुपि की शिक्षा देने के विद्यालयों की भी कमी है । हमारी | 
सरकार अब इधर भी ध्यान दे रही है। SEP ROS NONEM 


„ _ २. जनसंख्या-भारतुद्रव की जनसख्या बड़ी तेजी से बढ़ती चली जा | 
“रहो हे इस बढ़ती aaen रे भोजन तथा वर की aga बड़ी समस्या | 
` उत्पन्न हो गयी हे । सन्‌ १८८१ में हमरे देश की जनसंख्या करीब २५ ens | 
थी ९४४१ में करीब हो गयी, ७ करोड़ पाकिस्तान सें तपा ३२ 
. करोड़ भारत We SNE की era हे. 
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-ननसंख्या तो बढ़ती जाती है, पर योजन और वख की समस्या ज्यों की < 
बने) है । बहुत कुछ निर्घनता तो जनसंख्या के कारण हे । 


३. उद्योग eredi की कमी--उद्योग धन्धों को कमी भी हमारी गरीदी 
का बहुत वडा कारण है । गर्मी के दिनों में किसान बेकार रहता है, कोई ऐसा 
कामं नहीं जिसे चह कर सके । नगरों तथा méi में कागज बनाना; लोहे 
रबर तथा प्लास्टिक के सामान WES जैसे आधुनिक उद्योगों की भो कमी 
है। सरकार इधर भी ध्यान दे रही है। भारतीय उद्योग-धन्धों को सरकार ने. 
बड़ा ही प्रोत्साहित किया हे । "5 

४. हमारी जाति-व्यचस्था--जाति-ब्यवस्था के कारण ऊँची जाति के 
छोग कभी छोटा काम करना पसन्द नहीं करते । ब्राह्मण पानी पॉडे वन सकता 
हे, किन्तु चमड़े के जूते की दुकान नहीं खोल सकता r यह भी हमारी ` 
s का Wm कारण Š 


७, स्वास्थ्ट--भारतीया का. स्वास्थ्य इतना खराब होता है कि वे 

ही परिश्रम करने के वाद थक जाते हैं । भारत के एक व्यक्ति की औसत आयु 
२७ qd है, जव कि जापान के एक व्यक्ति की .औसत आयु ४७ वप, EROS 
और संयुक्तराउ्य अमेरिका की ६२ वर्ष और न्यूजीलंड की ६७ वप š 1 जव 


जीवनी शक्ति ही नहीं ततु कायं. क्या होगा? सरकार इस. ओर भी ध्यान 
दे रही है। „ 


६. खर्च का गलत शरीका--बहुधा शादी-व्याह आदि में sta बहुत 
अधिक खर्च कर देते हैं और कजे से दवे रहते हैं । कजे का व्याज अधिक होने 


के कारण भारतीय मजदूर तथा कृपक कज में get होता [79 2 में पळता Š 
sees में ही मरता है। ८ 


इस sën हम देखते हैं कि भारत को aus प्राकृत संपत्ति मिली है 


फिर भी यहाँ के छोग गरीव हैं । इसी से एक bam ने ठीक ही mus 
भ्एरत एक ऐसा धनी देश है, जहाँ गरीब लोग रहते हैं? 


किसानों क्री दृह्मया--भारत xt 
जीवल sint En (derit d A Ger? LS Se otri कृषि 


भारत जनता. का 


Ze 


ef 


RRS ; 
`> t [ = ] ; s £ | 
'पर निर्भर है। इन ८० प्रतिशत लोगों की निर्धनता पर विचार» करने, के I 


लिये किसानों की समस्याओं पर विचार करना पड़ेगा faat को निर्धभता | 
के निल्‍्नलिखित कारण हैं :-- | 


१. खेतों का छोटा होना--भारतीय किसानों के खेत बहुत छुंटि-छोटे : 


e. , तथा दूर-दूर होते हैं। इससे | 
M RE उन पर अधिक खर्च होता है | 
JET SE और खेती भी अच्छी नहीं | 


होती । खेतों के छोटे होने का | 
सबसे बड़ा कारण हमारा | 


| उत्तराधिकार का नियम है। | 
एक पिता के यदि पाँच पुत्र gu | 


a A 
ni EE तो पुत्रों के बढ़े होने पर उसका | 
m. dg RN ge खेत पाँच बराबर भागों में | 
AN विभाजित हो जाता है। इस | 


प्रकार एक-एक पुरत के बाद खेतों के टुकड़े हो जाते हैं। सरकार अब खेतों 4 
' 


'चकवन्दी कर रही E । उन्हें छोटा होने से रोक रही है । 
२. भूमि का भार बढ़ना--आम उद्योगों के नष्ट हो, जाने के कारण | 


गाँव वाळे सूव के सव खेती पर ही fe करते हूँ seit भी थोडा सा | 
खेत लेकर उसी पर छगा रहता है वह न तो खेत का सोह छोडता है और! 
न उससे उछिद्धू छाभ ही उठा पाता Ei इस प्रकार खेती में बहुत से लोग | 


| 
i 


लगे हैं । किन्तु sud छाम नहीं उठा सकते p सरकार आम séi को | 
प्रोत्साहन देती है जिससे y सुधरने की unt t D 


D 
a 9. 6 x 

"A P अशिक्षा--थशिक्षा भी किसानों की निधनता का कारण Su 
अशिक्षा के ही,कारण नित्य ही उनके झगडे होते हैं। Sek 

[ता हे। स करने के लिए भी सरकार जे अनेक! 
उत्तका.जोतन दी. तूत है। सुकदमेबा Collection. Digitižed by eGangotf : 
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म के समय का तरीका आजु सी दिखायी देता हे u आधुनिक यंत्र — 


गट E i [ 5s ] ^ 
तथा रासायनिक खादों का प्रयोग आज के किसान विल्कुल नहीं जानटे;। ag 
सरकार किसानों को खेती के आधुनिक यन्त्रा से अवगत करा रही Bt y 
५. धरती के क्रमिक हास, पुराने ep के हळ, Rigal ओर हानिकारक 
कीड़े, कमजोर बीज, सिंचाई की कमी और खराव खाद आदि ही अच्छी खेती 
न होने के कारण हैं जिससे किसान निधन रहता है । 
^ ६. अधिक व्याज पर ऋण का मिलना--ऋण के बोझ से किसान और 
सौ परेशान रहता है! nU जव वह ऋण लेता है तब वह उस ऋण का 
व्याज भी नहीं दे पाता। व्याज ही देते-देते उसकी कई qud समाप्त हो जाती हैं। 
अब तो सरकार अधिकतम व्याज दूर निश्चित करती है। इसके अतिरिक्त सहका- 
रिता के आन्दोलन का प्रचार भी सरकार ने किया है। अब सहकारी समितियों 
से किसानों को अच्छे बीज तथा कम व्याज पर रुपये भी मिल जाते हैं। : - 
७. प्रकृति की ds में रहने पर भी किसानों का. स्वास्थ्य अच्छा wd 
रहता इसलिये सरकार उनके स्वास्थ्य के सुधार का भी suem wi रही \ 
किसानों की आर्थिक अवस्था सुधारने के लिये सरकार इधर आमोद्योर्गा | 
को भी प्रोत्साहित कर रही दै । किसान वर्ष में करीब ५ महीने खाली रहता ` 
है, उस समय इन उद्योगों से वह बहुत कुछ कमा सकता है। ¬, l 
९, जमींदार वहुधा किसानों को चूसते dd उनसे येगार वसूळ करंते थे । | 
अब सरकार ने जमींदारी भी समाप्त कर दी इससे. भी किसानों की आर्थिक 
दशा में सुधार की ament है । i 1 
भारत की...आर्थिक दशा पहले से ही बहुत खराब हो गयी थी। जब . 
सरकार उसमें सुधार कर रही है । निधनता से कदने में नता और greng | 
दोनों लगी हैं। | S a a 


¬ ग्रामीण as का WD `Q ° 
निर्धनता छी समस्या पर विचार कळते समय हमने किसानों की भी “दशा 


: vuam Des, RB ER ic e किसानों ENS Ke "S" vs 
कारण उथ्योग-धन्धों का pas 1 के आने के पह QA Cd का 


oO VOSENN CL | 
` Vses ng ; 
^, उद्योग:्वन्धा बहुत ही विकिसित अवस्था में था । ढाके की सळमळ संसार में 
ख्यात थी झौर इंगलेंड में उसका इतना प्रचार था, कि वहाँ की सरकार को 
भारतीय वख न पहनने के लिये कानून तक बनाना पढ़ा था। किन्तु अंग्रेजो शासन 
में भारतीय उद्योग-धन्धों को बहुत वड़ा धक्का लगा ॥ मारे यहाँ के seg के 
हाथ तक काट डाळे गये । धीरे-धीरे उद्योग-धन्धों की दृशा aga गिर गई। | 
उद्योग-धन्धों के पुनरुत्थान के लिये हमारी सरकार और जनता सेट हैं। 
अब विवाद इस वात का है कि बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे चलाये जायें या gës 
उद्योग-धन्धे । देश के कुछ लोग इस एच में हें कि भारत में बड़े-बड़े कारखाने 
खोलने चाहिये ! कुछ छोग कहते हैं कि (१) भारत एक निधन qu है। यहाँ 
बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों के लिये पर्याप्त पूँजी नहीं मिल सकती । (२) बड़े 
उद्योग-घन्धों में मालिक और मजदूर में dud उपस्थित हो जाता हे, भारत को 
) ऐसे संघष से बचाना चाहिये । (९ ) घरेलू उद्योग-घन्धों में पूँजीपति और ` 
| अभिक में कोई अन्तर नहीं होता, जिससे ऐसे संघर्ष की कोई संभावना नहीं 
` होती। ग्रांधीजी भी इस पक्ष में थे कि उद्योग-धन्धों के केन्द्रीयकरण की 
अपेक्षा विकेन्द्रीयकरण करना भारत » लिये अधिक हितकर होगा इन तकों | 
: के अतिरिक्त ग्रामीण उद्योग-धन्धों के एनरुत्थान के लिये निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण 
बातें कही, जाती ë :— | 


(३ ) भारत के ८०% किसान साळ के चार या पाँच महीने खाली रहते 
X । इल समर्थ ग्रामीण कुटीर seb में अच्छी तरह छया सकते हैं । 

_ ९२) हमारे Gu पर्दा प्रथा के कारण fum बड़े-बड़े. कारखानों में 
; जाकर कास नहीं कर सकतीं । कुटीर उद्योग में ये अपने श्रम का सदुपयोग 
-कर सकती हं... n rod 

* 2कुटीर उद्योग का कम्म खाली समय में होता है। श्रमिक - जब 
चाहता है, तब,उसे बन्द कर अपने age KA में et जाता है | ऐसी | 
स्वतन्त्रता बड़े कारखानों में नहीं रहती “° 

"Lg ) कारखाने कम व्यक्तियों को कार्य देकर अधिक को-बेकार करते हैं । | 
घरेलू'उद्यांग-घएिधों में सभी काम में लग w S | 
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करने का प्रयास किया ।'हमारी. सरकार भी इसे उन्नतिशीळ quum 
विशेष प्रयास कर रही है, प्र उसे अधिक सफळता नहीं रिळ रही है। गाँधी 
जी ने ma उद्योग संघ',.'चर्खा संघ” आदि संस्थायें उद्योग-धन्धों के विकास 
के लिये हो स्थापित déit ` F 
ग्रामां में जो उद्योग हो सकते हैं, उन्हें तीन भागों में विभाजित किया 
जा. सकता है :— 
Te ५-ेपे काम जिनमें किसानों की आय बढ़ने के साथ-साथ, जिनसे खेती 
में भी सहयोग मिलता हे; जसे गाय, भेंस, पाळना और दूध, दही, मक्खन | 
त्तथा खोया बनाकर रोजगार करना, इन जानवरों के वच्चे खेती के काम में | 
आते Š । इनके मलमूत्र से खाद बनती है। . | 
२-वे उद्योगःधन्धे, जो खेतों में Zei हुईं वस्तु से चलाये जा सकते हैं | 
जैसे तिळहन से तेळ निकाळता, सन से रस्सी वटना आदि। सन और तिलहन | 
खेत में ger होते हैं और कृषि परः ही ऐसे उद्योग निर्भर हैं। , 3] 
` &-g अन्य उद्योग-धन्धे भी गाँवों में स्वतन्त्र रूप से चलाये' जा सकते 
हैं : जेसे मिट्टी का काम; पंखे, टोकरी; कुर्सी, वक्त - इत्यादि बनाना; लकड़ी के i 
खिलौने बनाना, सूत कातना, कपड़े बुनना, gl पालना, उनके अण्डों का | 
रोजगार करना 1 द्री और कालीन बनाना QQ ही उद्योग हैं ।"ये उद्योग | 
कुपकों के लिये अधिक उपयोगी हैं । | 
आज इन” उद्योग-धन्धों के पुनरुत्थान के लिये यह आवश्यक है कि | 
सरकार उद्योगै-धन्धों में काम आने वाली सभी वस्तुओं को ग्रामों में उपलब्ध <) 
कराये और उत्पादित वस्तुओं के लिये वाजार में बेचने का प्रबन्ध करे। यह | 
कार्य सहकारी संस्थोपं अच्छी तरह कर सकती हैं 1 भविष्य, में अच्छी सफलता 
की आशा है। इससे आर्थिक अवस्था खुधरेगी और हमारी निधनता की 
समस्या का बहुत कुछ हळ ée आयेगा । | AUR 


E अभ्यास | 

_ १. aa देश है जहाँ निधन व्यक्ति रहते हैं U इससे.ययार्प'क्या , 
। 

| 
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`x _ z Sar की आर्थिक स्थिति पर एक छोटा सा निवन्ध लिखिये । 
V ov भारत के-लिये वड़े उद्योग-धन्ये उपयुक्त हागे या घरेलू उद्योग-वन्वे १ 
सकारण उत्तर दीजिये । e 
५. आमीण उदयोग-धन्यों का पुनर॒त्थान क्यों आवश्यक है £ 
अध्याय दसवा e 
विद्यार्थियों का ग्रामीण तथा नगरवासया के ग्रति gedet 
स्वतन्त्र ann A जनता के प्रति विद्यार्थियों के महान्‌ कत्तव्य हैं। भारत 
की जनता उतनी जागरूक नहीं, जितनी होनी चाहिये नगरवासी आमीणों 
की अपेक्षा अधिक सभ्य तथा शिक्षित हैं । अशिक्षित होने के कारण ग्रामीण 
हमारे लिये उपयोगी चस्तुए *वनाकर भी सदा विपन्न रहते doa उनके जीवन 
की अनेक समस्याऐ हैं, जिन पर विचार किया जा चुका है 1 दोनों प्रकार की 
जनता के प्रति विद्यार्थियों के भनेक कत्तंव्य हैं। - 
नगरवासियों के ग्रति `. 
sms नागरिकता की शिक्षा देना--विद्यार्थियों का कत्तब्य - है कि 
Š नगरवासियों को आदश नागरिकता की व्यावहारिक शिक्षा दें। छोगों को 
आदर्श नागरिक के गुणों से अवगत करायें । सच्चरित्र बनने, दूसरों की सहायता 
करने, चुनावों में भाग छेने, कानूंन का ईमानदारी से पाळून कृरने, तथा जो 
~ कानून के विरुद्ध आचरण करता है उसे दुण्ड दिलाने में मदद करने आदि कार्यो 
लिए विद्यार्थी का gier है कि वह जनता को प्रोत्साहित-ळरे 
ठं टर des व्यावहारिक जीवन की साधरण बातें, 
जिनसे कभी «ei बड़ी हानि हो जाती है। . 


उनके ewe भी विद्यार्थी eme Š | 
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स्वास्थ्य सम्वन्धी--वातें भी विद्यार्थियों को साधारण जनता P 


| समझानी चाहिए । रीके ल्गवाने से क्या लाभ हैं? संक्रामक Td de 
के समय लया करना चाहिये ? नगर को साफ तथा स्वच्छ रखने के लिए 
नागरिक के क्या कत्तव्य हैं? प्रत्येक नगरवासी इसके लिए क्या कर सकत है? 
आदि वाते ऐसी हैं, जिन्हें अच्छी तरह विद्याथी समझा सकते ÉI 
>अशिंक्षित लोगों को शिक्षित करना भी विद्यार्थियों का कत्तंव्य है। खाली 
सिय gë चाहिए कि वे rrt को साक्षर वनायें और साक्षरों को अखबार 
आदि पढ़ाकर आधुनिक संसार से परिचित करायें। 
आमीणों के प्रति--३-भारत के अधिकांश ग्रामीण यह भी नहीं जानते 
कि नये संविधान में हमें क्या अधिकार मिले हैं ? राज्य के प्रति हमारा क्या 
' कत्तंव्य है? उन्हें अधिकारों तथा sssi से अवगत कराना विद्यार्थियों का 
कत्तव्य है। 


२-ग्रामीणो में अन्धविश्वास बहुत होता है। नित्य ही ऐसे छोगों की a 


' किसी न किसी रोग से जाती हैं, जिनका विश्वास भूत-प्रेत में होता है। इस 
विश्वास के कारण ये अपनी चिकित्सा ही नहीं कराते । इनसे बीमारियाँ भी पूजा 
| लेती € ॥ ऐसे अंधविश्वास को दूर करने में विद्यार्थी ही सहायक हो सकते हैं । 
, ३-चकबन्दी में विद्यार्थियों की सहायता बड़ा कामदे सकती है, वे इसके 
em से उन्हे परिचित करा-सकते हैं। C , ५१८ : A 
४-विद्यार्थिग्रों को चाहिए कि खेती के आधुनिक तरीके ग्रामीणों को बताये 
और उन्हें खेती के नये नये यन्त्रो से अवगत करायें। 5 
५-आमीण sers सी बात पर नित्य di eg जाया करते हैं । विद्यार्थी 
उनमें सहनशीळता, उदारता तथा आतुम्रेम के भाव भर सकतें'हें।. | 77 
diari कर a की संस्थाए-जेसे'जिलावोड, ग्रमिसभाओं 
सति उनके कत्तंव्यों त . अधिकारों से उन्हे अवगत कर/ सकते हैं, तथा 


| का obt होते साराई, emere ER जीवाची 


तरह eem सकते हैं। 7o. ® 5 


— Lait लळा 


: Eet . e आई 
N „ . सोक सेवा की भावना--व्यक्ति को आदश नागरिक बनाती हे । भाज 
r विद्यार्थी तमाङ्ली भारत का नागरिक बनेगा । इसलिये सफल नागरिक बनने 

के लिये लोकसेचा की भावना से उसे सदा ही प्रभावित होना चाहिए । नगरों. 

में बहुधा मेळे लगा करते हैं। आमीण उन मेलो में भूल-भटक जाते हैं । उन्हे 

कभी-कभी चोट आदि लग जाती है। ऐसे समय विद्यार्थी का कत्तव्य हे कि. 

भूळे-भटकों को रास्ता बताये? तथा रोगी . और -अपाहिजों की *सह्ययता 

ati ऐसे कार्यों से जनसेवा तो होती ही_ ह, साथ ही साथ विद्यार्थियों | 

में लोकसेवा की पवित्र भावना का विकास भो fT Si 


अभ्यास . 
| १. नगरनिवासियों के प्रति विद्यार्थियों के क्या कत्तेव्य d ? 
3 २. विद्यार्थी आमीणों की सहायता कैसे कर सकते हैं १ 


a 


अध्याय ग्यारहवां - 


सयुक्त UIS 


^. आज विज्ञान ने “सारे विश्व को. इतना छोटा कर दिया दे कि कहीं भी 
यदि दो Sei में युद्ध छिड़ता है, तो उसका असर सारे संसार पर पढ़ता है। 
प्रथम विश्वयुद्ध का . प्रभाव सारे विश्व पर पड़ा.था। इली से सभी राष्ट्रों ने 
मिलकर जिनेवा में ( लीग आफ नेशंस ) 'राष्ट्रसंघ' की स्थापना की थी। 
किन्तु, राष्ट्रसंघ भी दूसरे महायुद्ध को नहीं टाळ सका Lea महायुद्ध उससे 
Sit gien होकर रहा "किन्तु दूसरे महायुद्ध के समाप्त होने के वाद ही पुनः 
` राप्ट्रसघकी आवश्यकता महसूस होने लगी 
| « अतः २४ अप्रेल १९४५ को सेन RaR ( अमेरिका ) में Patt 
' S कान्फ्रेस हुई जिसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ का . चाटर तयार किया गया 1° 
में'इस/संघ के ५१ सद्स्य हुए किन्तु अव तक उनकी Zeit ८३ हो : 
cc SINRA Gene ien Go anf ie C 
`= ` स्थापना; जनता के gust) dis आत्मनिर्णय के आधार पर ed 


ect 
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उत्पन्न करने के. साथ-साथ सभी राष्ट्रों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्छृतिठ? 
(“समस्याओं का समाधान उपस्थित करना । : मानव अधिकारों को जाति, देश, 
| भाषा, ख्री-पुरुष के भेदभाव से रहित होकर, समान समझना। Se 
sut को कार्यान्वित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के e aga विभाग 
| बनाए गए :— l 
a7 


| परिपद्‌, ४--संरक्षण-परिषदू,.५--अन्तरराष्ट्रीय न्यायाळय, ६--सचिवाळय i 

, १. साधारण सभा--भव तक वनाई गयी संस्थाओं में से पार्लियामेंट के 
समान हे । इसका अधिवेशन वपं सें एक बार होता है और इसे सभी विषयों 
| पर विचार करने का अधिकार है । प्रत्येक राष्ट्र इस सभा में पांच प्रतिनिधि 
| भेज सकता है, किंन्तु उसे सभा में केवळ एक मत Quo अधिकार है। ” 


में परस्पर Siet सम्बन्ध स्थापित करना ।? शान्ति व्यवस्था सारे Bea 


¬ ३--साधारण सभा, २--सरक्षा परिपद्‌, ३--आर्थिक और सामाजिक ` 


२. सुरक्षा परिषदू--सुरक्षा परिपद्‌ के ११ सदस्यों में पाँच स्थायी सदस्य ` 


4 हैं, छः साधारण सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं । चीन, .फ्रांस, eu इंगलेंड 
| : संयुक्त राज्य अमेरिका ये इस पंरिपदू के: स्थायी सदस्य हैं 1: सद्स्य राष्ट्र 
, में शान्ति और सुरक्षा व्यवस्था का कार्यभार इस परिषद्‌ पर-डाळा' गया है । 
| सुरक्षा परिपद्‌ के sube सदस्य का'पुक मत होता tq किसी भी विषय के 
निर्णय के लिए ७ संतों की आवश्यकता होती Š । लेकिन इनमें ५ मत स्थायी. 
सदस्यों के होने जरूरी हैं। इस प्रकार असहमत होने पर कोई भी स्थायी सद्स्य 
जब चाहे विशेषाधिकार या “वीरो? का प्रयोग कर निर्णय को रोक सकता है। 
३. आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌्--यह परिषद्‌ भो साधारण सभा 
के अधीन है । इसके उद्देश्य संसार को अधिक gefart, स्थायी कौर: 
| न्यायपरायण बनाना है। परिषद्‌ अन्तराष्ट्री अर्थ, स्रमाज, संस्कृलि, शिक्षा, 
5 य qui इनसे सम्बन्ध दने वाळे अन्य विषय तथा es अधिकारों 
E स्वतंत्रता ,का E करती है, और इस पर अपनी सिफारिश 
|; प्रस्तुत करती है । See के अनुसार mu सम्मेळनों को भी gent हैः z 
| BE इस परिषद का आं पाभस ननोर 
करना हे । जो राष्ट्र सदस्य dir. स्वाधीन 


का शासन प्रबन्ध करते हैं, ^ 
DA 


š [ Ld r e ; e? 


Sa Gute सचिव ( सेक्रेटरी Safe ) को इन. प्रदेशों की स्थिति के saq 


x रिपोर्ट Saa विश्लेषण के बाद यह रिपोर्ट साधारण eat तथा अन्य 
gait के सामने रखी जाती है । 2 है | 
०५. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय--इस न्यायाळयै में १७ न्यायाधीश हें। | 
न्यायाधीश प्रथक-एथक देशों के होते हैं और उन्हें सुरक्षापरिषद्‌ तथा वडी 
adast चुनती है । इसकी 328 हाळेंड के हेग शहर में होती €i: 

६. सचिवालय--संयुक्त राप्ट्रसंच का प्रवन्ध सचिवालय के द्वारो होता 
है, जो अमेरिका में न्यूयाकं शहर के पास Hg बहुत बढ़े भवन में है। 
सचिवालय का प्रसुख कर्मचारी प्रधान सचिव है, जिसे सुरक्षा-परिपद्‌ की 
सिफारिश पर असेम्बली नियुक्त करती है। सचिवालय का कार्ये आठ भागों 
में विभक्त है :— x 

-— परिषद्‌, . २--आर्थिक-सामाजिक, ऐ--संरक्षित तथा अधीन 
देशों की जानकारी, ४--कानून, ५--सार्वजनिक - जानकारी, ६---सम्मेलन, 

७--सामान्य सेवा और प्रबंध तथा <--जर्थसम्बन्धी कार्यों से सम्बद्ध विषय ! 
) संयुक्त geg की पजेसियाँ--संथु्त राष्ट्रसंघ ने विविध क्षेत्रों में 
काम करने के लिये कुछ खास संस्थाओं से समझौता कर रखा है। इनमें 
पहली दे--अन्तरोष्ट्रीय्य मजदूर संस्था । इसका उद्देश्य सभी राष्ट्रों के 
मजदूरों की अवस्था सुधारना, उनके जीवन के स्तर को ऊँचा करना तथा 
उन्हे आर्थिक! और सामाजिक स्थिरता प्रदान करना दै। खाद्य ओर कृषि 
संस्था--इसका उद्देश्य समस्त खाद्य और कृषि सम्बन्धी पदार्थों की पेदावार 
eian की उन्नति करना हे।' | 
¬= शिक्षा-विज्ञन और सांस्कतिक परिषद्‌--इसक कार्य है संसार के 
सब देशो, मं आपस की, जानकारी बढ़ाने के कार्यों में सहयोग देना, लोकप्रिय 
शिक्षा और EE! के KIM के लिये gita प्रोत्साहन देना और ज्ञान 
को बढ़ाना और फेळाना । इसका सुख्य कार्यालय पेरिस ( फ्रांस ) £T S 
> अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्ख्न संस्था-इसका उद्देश्य >= ` 
सम्बन्धी समस्यार्था का अध्ययन तथा इस विपय के नियमों सौर घर m gl 
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` १अन्तरराषट्रीय चैंक--इसका उद्देश्य औैद्पविकसित सदस्य So Sé 
Safat और विकास में सहायता देना Si कसध 
इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंध विविध विभागों के द्वारा विश्व में झांतिस्थापन 
` तथा उसके आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्य कर रहा हे । 
अभ्यास 
A श्रंयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य वताइये १ * 
œn २" सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्य कौन-कौन से राष्ट्र Š 2 
३. साधारण टिप्पणी लिखिए :— 


f 


` सुरक्षा परिषद्‌ 2 d 
' अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ? | t 
आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ १. = N 
x Y ^ 
; अध्याय बारहवों 


राष्ट्रीय त्योहार ओर जयन्ती समारोह 

सैकड़ों वर्ष की गुलामी के वाद अब हमारा देश स्वतंत्र हो राया ।-इसारी 
| औरवश्ञालिनी संसक्ति के वे चिद्व जो किसी खंडहर में छिपे हुये ये--अशोक- 
wm तथा सिंह स्तरभ--स्वतंत्र होने के बाद हमारे राष्ट्रीय ध्वज) चिह् तथा 
; राजकीय मुहर के? रूप में गृहीत हुए । n 
| स्वतंत्रतादिवस--यो तो दिवाली, होली आदि भारतीय त्योहार सदियों 
[È भारत में मनायेष्च्5ने वाळे सारतीय त्योहारो में प्रमुख हैं, क्रिन्तु १५ अगस्त... 
[eris होने के बाद स्वतंत्रता-दिवस के रूप में हमारा राष्ट्रीय त्यो हार हो गधा । 
TE अगस्त १९४७ Zo को Pdl वर्षों की गुलामी के वाद-आरत स्वतंत्र 
"gs T ईलीलिये वह दिन ,स्वर्धचता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस 
दिन न सारे देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाताहे । राष्ट्रीय सेन्यदळ, atb 
e T a CY NR न ` 
दिन Ne किडे पर) iq er रीय EN SEU हैं; तथा स्थळ, जळ , 


| ^ 2 


t d : AY 1 ६६ I d ' 
EU हवाई ko ei सलामी देती S 1 सारे देश भर Wm, 
eios deeg के'वाजारो में सर्वत्र राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाते. ` 
हैं, तथा खूब घूम-धाम से उत्सव सनाते €! : ; 
_२६ जनवरी गणराज्य द्विस--२६ जनवरी के गणराज्य "दिवस का. | 

हमारे राष्ट्रीय स्योहारों में विशिष्ट स्थान है। स्वतंत्र होने के बाद २६ 

जनवरी १९५० ई० को भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अशोकचक्र- 
युक्त ध्वज भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता EON LE 
उस दिन भी सारे देश में सरकारी या «स्‌, सरकारी सभी भवनों“ | 
ध्वज फहराया जाता E तथा परेड, खेळ, कूद, नाटक इत्यादि के er | 
में बड़े घूम-घाम से यह राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है; परन्तु दिल्‍ली बौर . 
ससी राज्यों की राजधानियों में उस दिन का दृश्य aga भव्य और आकपेक | 
होता है । “सभी राज्यों में उस Ra .राज्यपाळ ध्वज फहराते हें । दिल्ली में | 
उस दिन बहुत बड़ी परेड होती दै, जिसमें सैनिकों के अतिरिक्त, 'राष्ट्रीय सेन्य | 
दळ प्रादेशिक सेना, स्कूछों के वच्चे, सभी राज्यों की छोक-नतन-मंडलियाँ भाग | 
लेती हैं । अतः सचमुच दिल्ली का वह परेड अपने सही अर्थ में uif 
और राष्ट्रीय हो उठता हे । _ : | 

गांधी जयन्ती-यों तो हमारा देश राम, कण, gz, महावीर, गुरु 
` ज्ञानक आदि अनेक प्रत्थीन qd पुरुषों का जन्मस्थळ रहा है, जिनकी z 
अब भो af देश में मनायी जाती हैं । पर स्वतंत्र होने के बाद हमारे स्वातंत्र्य 
_ संग्राम के अनन्य सेट्रानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती २ अक्टूबर 
को मनायी जाती है। उस दिन सारे देश में 'चर्खो पर सामूहिक कताई होती 
E है, जिसमें सारा देश भांग लेता š 1 प्रायः गांधी जयन्ती पर सप्ताह भर 
"wed ud आर्मोधोग करें वस्तुएँ सस्ती दर पर वेची जाती हैं । 
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१ लघुकीमुदी । इन्दुमती संस्कृत-हिन्दी टीका परिशिष्ट सहित २-००० 
२- संस्कृत व्याकरणम्‌ | बिहार प्रथमा'परीक्षा; अनिवाये द्वितीय `" | 
पत्र : 'संस्कृत व्याकरण? के लिए पाठ्य स्वीकृत o १-५ 
१००३ रघुवंश साऱ्वय “सुधाः हिम्दीटीका [go सगे ०-७४, २-४ समे: २-०० 
४ मूलसमायण-महाभारतीय शीलनिरूपणाध्याय | सुधा? टीका Sai 
४ पुरुषसूक्त | बालबोधिनी हिन्दी टीका ag * ०-१४ 
६ हितोपदेश-मित्रलाभ (अण्छीलांशवर्जित)। परीक्षोपयोगी d 
न सान्वय-'किरणावली? संस्कृत-हिन्दी टीका सहित ~ 
+: अमरकोष ( प्रथम काण्ड ) 'मणिप्रभा' हिन्दी टीका सहित 
) ८ राष्ट्रभारती । do करुणापति त्रिपाठी व्याकरणाचाय 
ok तकसंग्रह | इन्दुमती’ हिन्दी टीका लक्षण टिप्पणी सहित । 
५ १० गणितकोमुदी | do गणपतिदेव get T १-१० 
११ रूपचन्द्रिका | लघुकौमुदी में आये हुए सभी शब्दों, घातुओं 
. तथा.ण्यन्त, सनन्त, यङून्तादि रूपों से परिबद्धित š 
१२ सन्धिचन्द्रिका | अनुवादोपयोगी विविध बिपयों से सुसज्जित" १-० | 
१३ छन्दोविंशतिका। नवीन प्रथमा परीक्षा पाठ्य - eus 
b भारतीय इतिहास I TN ek Zeg प्रकाशन z I 
५ भारत का भूगोल (सचित्र) » 5 d E 
१६ नागरिकशास्त्र ( सचित्र ) ^ed KCC K^ 
e १७. अनुवादचन्द्रिका ( नवम संस्करण ) do लोकमूणि जो 
२८. संस्कृत रचनानुवादशिक्षक / 
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